हस्तलिखित 
संस्कत-ग्र॑थ-सूचो 


11141. 
सुधाकर पाड्य परुणापति त्रिपारी 
मोहनान्‌ तिवारी 


1041198. 11111 
विण्वेनाथ तिषागरी 


,४। 


&+ ({ ` 
स १8 क पो९॥ 





॥। 


नागरीप्रचारिणी समा, वाराणएसो 


प्रकारक 
नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी 


प्रथम संस्करण 
सं० २०३१ 
७५० प्रियाँ 
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मुद्रक 
णभूनाय वाजपेयी, 
तागरीमूद्रणा, बाराणुस्री 


प्रकाशकीय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी स्थापनाके साथहीन केवल हिदी शादहित्य एवं 
देवनागरी लिपिके प्रचार प्रसार के लिये उद्योग भारभ किया, भ्रपितु एसे गुरु गभीर 
भ्रायोजन भी भारभ किंए जिनके कारण हिदी साहित्य का भ्रभ्युदय ओ्रौर विकास 
मात्र ही नहीं हृशरा प्रत्युत उसके विकस कौ वहु दृढ बज्ञानिकर भित्ति निर्मित हई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला भ्रारहाहै। देशकी परपरासे 
प्राप्त हिदी साहित्य की श्रतुल संपदा भ्रनिशवित राजनीति की स्थितिके कारण या 
तो नष्टन्रष्ट हो चकीथी या बेठनों मे पड़ी पड़ी एकाति धरतीमें गडे धन की र्भांति 
निरर्थक कालोन्मृख हो रही थी । सन्‌ १८९४ ई० में हिदी पृस्तकोंकौ खोज की दिशामें 
सभाने सक्रिय चरण उठाए । तब से भ्राज तक सभा यह कायं करती चलीभ्रा रहीदहै। 
सभाके इस यज्ञ में विभिन्न भ्रवसरों पर प्रांतीय एवं कंटीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कार्यको भ्रागे बढ़ाया है। 


इतनी लंबी भ्रवधि के बीच रहिदी प्रथो की खोज करते समय सभाको बहूतसे 
प्रलभ्य संस्कृत प्रथो कौ भी उपलब्धि होती रही । संस्कृतकेये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषणं के लिये अत्यन्त भ्रावश्यक हैँ । सभा बहुत दिनों से इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धनाभाव के कारण सभा का संकल्पं बहुत दिनों 
तकं श्रधूरा पड़ा रहा । भ्रत्यंत हषं का विषय है किस कायं के लिये कंदरीय सरकार ते 
भ्रनुदान देकर सभाके संकत्प को मूतं रूप दिया है । एतदथ सभा सरकार के प्रति भ्राभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये प्रौर सहयोग की भ्राकाक्षा रखती है । संस्कृत प्रथो की 
सूची का यह द्वितीय खंड प्रकाशित करते हुएु हमें भरत्यंत प्रसन्नताहौ रही है ्रौरप्राशा 
है, हम शीघ्र ही दसका तृतीय खंड भी प्रकाशित कर सकंगे । 


कैरणापति तिपारी 
महाशिवरान्नि । 
४५५ 0 | प्रकाशन मंत्री, 


ना० भर० सभा, काशी 


भूमिका 


लागरीप्रचारिणी सभा ने हिदीके प्राचीन हस्तल्िखित प्र॑थोकी खोज का केत 
सन्‌ १६०० से प्रारंभ किया श्रौर तब से लेकर श्रद्यावेधि यह कायं होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहै है । इन विवरणो के प्रकाशन से श्रनेक भ्रज्ञात 
लेखकों भ्रौर ज्ञात लेखकों के भ्रज्ञात प्रथो का परिचय ह्िदी जगत्‌ कोश्राप्त हो सक्रा जिससे 
भ्रनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृति भौर उसकी गंभीरता एवं ब्रतल- 
स्पशिता का प्राकलन करने में श्रकल्पनीय सहायता हई है । करिसीभी भाषा श्रीर्‌ साहित्य 
की परपरा एवं इतिहासके ज्ञान केक्षेव मे प्राचीन हस्तलिभित प्रथोंकौ खोज भौर 
उनके विवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूणं है, यह्‌ सभी जानते हँ । 

भ्राज देश के विभिन्न भार्गोमे जो भाषाएँ प्रचसित है वे संस्कृत से जायमानं 
भ्रतः यहु सवंमान्य हैकि संस्कृत सभी भारतीय भाषाभ्रों कौ जननीहै। प्रचुरतम एर 
विशाल ज्ञाननिधि का सचय, जो समयसीमा की दृष्टिको लाच गयादहै, क्िीभौ भाषाया 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षतो मे उपजीव्य एव मूलाधारके रूप में प्रतिष्ठति है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्योतिष, योग, निरुक्त कोशग्र॑थ रादि तथा साहित्य कं विविध भरंग--छंद, प्रलंकार, 
लक्षण प्रथ, रूपक भ्रादि सभी क्षेत्रो मे संस्कृत की यह प्रतिष्ठा प्रक्षुण्ण कूपसे प्रथितहै। 
संस्कत भाषा में निब इसज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌. पहले से ही प्रभिभुष धे। 
परपरा से प्रप्त यहु संपदा राजनीतिक भ्रस्थिरता एवंकेलि कं प्रवाहुमें पड्करव्यर्थही 
धरितो मं गड हुई संपत्ति की तरह्‌ वेष्टन म॑ लिषटी हई शनेः एनः नष्ट होतीजा रहीथौ 
भ्रोर उसकं प्रसारको भ्रोर से जनवगं, खासकर शिक्षित वं, आँख मदे पडावा भ्रग्रेजी 
शासन इस श्रोर प६्वीं श्तीसेही प्रयतनशील था। ६५ न अग्रजो शासन की पूर्णं 
स्थापना के भ्रनेतर सन्‌. १८६८ ६० से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के प्रथो 
की व्यापक पमान पर देशब्धापौ ब्लोजश्रारंम हुई। रायल एशियाटिकं सोसायटी, जंगल 
भौर बंबई तथा मद्रास्त कौ प्रेषीडेंसी सरकारों ने इस कार्य मे श्रग्रणोयता प्राप्त की । भरने 
शोध संस्थाप्रो भौर चिद्धानो द्वारा भी खोज मे उपलन्धप्र॑थों क संरक्षण तथा प्रकाशत की 
स्थायी व्यवस्था की गई । हस अ्रकारके प्रयलोंसे प्रप्त ग्रथोके विवर्ण केप्रकाणनस 
संस्छृत साहित्य के भरनेकं भ्रज्ञात लेखकों प्रौर उनकी रचनाभ्रां की तथा श्नात्‌ लेखकक 
भनेके भज्ञात प्रथो को जानकारी जिज्ञासुप्रों भौर शोधकतभरों को प्राप्त हूर तथा भ्रतक 
भज्ञात प्रथो के प्रकाशन स संस्कृत साहित्य की धीवृद्धि हुई। दस संबंध मे रायल एशि्यािक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएं भ्रभिनंदनीय है। 


ददी के क्षेमे कायंरतं होते हृए भी नागरीपरचारिणी सभा का ध्यान इस श्रोर 
पहले से हाथा। सभासे हिंदी प्रथो के प्रकाशन के क्रम मे प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 
तिदस भौर भरन्य प्रथो का प्रकाशन भी इसी दृष्िते किमा गया + सानि षण मे 


( २ } 


ही संस्कृत ग्रथ की खोज में प्राप्त होनेवाले हिदी कै ग्रंथो की सुची प्रौर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशै एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमे सन्‌ १८९५ कौ खोज में प्राप्त ६०० 
हिदी प्रथो को सूची भ्रौर विवरण संकलित है । इसके भ्रनंतर सोसायटी ने यह कायं (हिंदी 
ग्रंथो की सूची का प्रकाशत) समाप्त कृर दिया । 


ह 


१ 1 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रथोकी खोजमें देशके विभ्निन्न श्रंचनोमे कार्यरत सभाक 
कायंकतश्रों को संस्कत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होति रहै जिस प्रकार एणियाटिक 
सोसायटी. बंगाल को संस्कत प्रथोकी खोजमें हविदी के श्रथ प्राप्त हण्ये। इस प्रकार 
संस्कत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पासं एक श्रत्छा श्रषैर श्रनेक विषय कै 
ग्रंथो का संकलन हो गया। इनकी सरा श्रौर जानकारी के लिये हिदी के हस्तलेखौं 
के विवरण की तरह इनकाभी संपादन श्रौर प्रकाशन श्रावश्यकथा। सभाकी प्राथ॑ना 
पर केद्रीय सरकार ने विचार किया श्रौर इसके संपादन प्रौर प्रकाशन के लिये श्रनदान देने 
की स्वीक्रेति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस श्रनदान से नागरीप्रचारिगी सभा इसके संपादन 
श्रौर प्रकाशन की ग्रोर श्रभिम्‌ख हुई तथा उसके क्म॑ठ कार्य॑कतश्रों ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के श्रनुसार इसका विवरण तयार किया । इन ग्रंथो की कल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हे १८ विषयश्रेरियो मे रखा गया है । इनमे साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाध्रों के भ्रतिरिक्त संगीत, नीतिशास्त्र, श्रायुकेद, धनृचिद्या, भ्राचार, धर्मंशास्व, 
ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश चिकित्सा, कामशास्त्र, तंत्र, मंत 
य॑त्र रसायन, इतिहास, पुराणा, रत्नपरीक्ना, वास्तुविद्या श्रादि विषयों के भी महत्वपृणं 
प्राचीन प्रथो के विवरण उपलब्ध हो सके है । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के प्रनृसार 
इनके विवरण कड पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की श्रागतषंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) प्रंथनाम, (४) प्रंथकार, (५) 
टीकाकारः, (६) प्रथ किस वस्तु पर लिखाटहै, (७) लिपि, (८) पत्लोया पृष्ठांका 
प्राकार, ( ९ ) पत्रसंख्या, (१५) प्रति पृष्ठ में पंक्तिसंख्या श्रौर (११) प्रति पक्ति में 
भरक्षुरसंख्या, (१२) क्या प्रथ पूणं दहै, भ्रपूणं हैतो वर्तमान भ्रण का विवरण, (१३) 
भ्रवस्था श्रौर प्राचीनता, तथा ( १४) भ्रन्य ्रावश्यकं विवरण शीषंक से संकलन किया गया 
है । इस कायं के करने में सभा के तिम्नांकित कायंकतभरों स्व॑श्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रमीराम मिश्च, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्च, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, भ्रादि कां तत्पर सहयोग श्रौर श्रम प्रशंसनीय रहा है भरतः 
ये सभी धन्यवाद के पात्र ह। ्रपने कायक प्रति ईन लोगों की निष्ठापृणं लगन 
पशंस्य है । 


काडोके तैयार हौ जाने पर इसके संयोजन श्रौर संपादन के निमित्त शभरीश्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगाथं अनुरोध किया गया । उन्होनि इसे स्वीकार कियाभ्रौरदो चार 
दिनि श्राएुभी पर्भ्र॑तमे वे इससे एकंदम चिरतहो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित प्रथो के विवरण का यह द्वितीय शंड दै जिसमे विधिश्च 


( ३ ) 


हसे ज्योतिष के ६०९, तंतरशास्त के ६२८, दशेनशास्त के ५८५, धर्मशास्ते के ३४०, नीति-उपदेश 
के ६९, तथा पुराणोतिहास के १६ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित है । इसका तृतीय खंड भी प्रकाशन 
केक्रममें है। श्रंतिम खंड मे परिशिष्ट मे उन प्रथो का विशिष्ट विवरणदिया जायगाजो 
संपादनक्रम मेँ विशेष महत्वपुणं सिद्ध हुए दै । एेसे ग्रंथ पुष्पचिह्लाकित (#) है । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित प्रथो का विवरण तैयार करते समय प्राकृत श्दैर 
भरपध्रंशके भी भ्रनेक प्रथ प्राप्त हुएहँ। इस प्रकार के प्रथ दहिदी के प्राचीन हस्तलिचित 
गरथो का विवरण तयार करते हुए भी पाएजा रहे है । इन प्राकृत प्रर प्रपभ्रशकेग्रथो का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाशमें श्रा सरककेगे। 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


किन भभ) (कु भमिकिकनम 


क्रमसंख्या 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है ॥ 
ता | स श 
क 1 म ~ (व 0 
ज्योतिष | 
४६० १११५ बालविवेक दे का० | ३० 
४६९१ ७२६० बालविवेकिनी दे० काण | देर 
४६२ ६८५६ बीजगरित भास्कराचायं वेऽ फा० | दे* 
४६९१ ३९५१३ बीजगरितं भास्क राचायं दै० काण | दै* 
४. ६१३५ [बीजगणितक्रु टुकविवरण| ब्रह्मगुप्त दे० का० | दे 
४६५ ६९१४ वृद्धपाराशरी दे० फा० | दैन 
५ 
। । ॥.4 बृह 
५ २५२ पतर [वराहमिदिराचां दे का० | वैशः 


भजः 


५५ 
0 ^ त, 1 ति 1 १. ततिः , 71 1) नी 

















पत्रो या पृष्टों भरति पृष्ठम (क्या ग्य पूरं है? | भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंवितसंख्या [भरवणं है तो वतं-| भ्रौर अरन्य प्रावश्यक विवर 
प्राकार भ्रौर प्रति पक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
_ मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
न्घ | ब |स द ९... |..१०. | .. प्‌ ` 
२७२ >९१ १८ ५ ८ | ३५ पू९ प्राचीन | शुभ सम्बत्सरा ॥ १६१७ शके ।।१७८२॥ 
स° मी० | (१-६५) १९१७ | समय श्रावण मासे कृष्ण पक्षे प्रमावस्या 
बुधवासरे लिखित्यां सम जणेश्वर “““ 
इति श्री बालविवेकनि समाप्ति ॥ 
२२९३ १३ ६ | २७ पू प्राचीन | इति श्री बालवित्रेकिनी प्रथ समाप्ताः 
सं० मी (१-१३) ०१८४८ सुभ वो भुयात्‌ सम्बत्‌ १८१८ ॥ साके 
१७१३ लिषित बैजनाथ द्विवेद ^ˆ“ 
२४.५२६ ११२| ४७ | १० | ४४ पूर प्राचीन | इति श्री भास्कराचायं विरचिते 
से° मी° | (१-४७) सिद्धातशिरौमणौ बीज गणिता- 


ध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥ ` 


२३९५८१०२ १४ | १२९ ३६ | प्रू प्राचीन | ईति श्री भास्क राचायं विरचितं बीज- 
से° मी० ०१८९६ गणितं समाप्तं शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ 


सवत्‌ १८९६ शोकं १७६४ मासात्त- 
मेमासे पौषेमासे शुक्ल पक्षं १ प्रति- 
पद्रवौ का पूस्तक लिखित श्री चतुर्वेदी 
ठाकुर रामेण भरात्म पाठार्थं परार्थ वा 


शुभं भूपात्‌ ॥ 
२५८ > १५६ २२ १३ । ४६ पू शके | इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचिते ब्रह्मसिद्धांते 
से° मी° | (१-२२) १५३१ | बीजगणित कुटूक विवरणं समाप्तं ॥ 


श्री रस्तु ॥ पाठकयोशुभमस्तु ॥ शके 
१५३१ सौम्यनाम संवत्सरे । 


२९.६०८ १२.३| ३५ ९ | ३१ पू (पं०१६९३२५ इतिश्री वृद्ध पाराशरीये चतुविशो-” 
से मी० | (१-६३५) ऽध्यायः ॥४॥ श्री सम्वत्‌ १६९३५ 
मिती ज्येष्ठकृष्न सप्तम्या ज्ग वासरे ॥ 


२६४ >८ ११७ | ४० ८ | ३७ प्राचीन इत्यावंतिकाचा्यं श्री वराहमिहियचीयं 
सं° मी (१-४०) सं०१६१ कृतौबृ हज्जातके उप्रसंहाराध्यायः**“ 
श्री गुरवे नमः श्री सूर्यायनमः श्री 
भगवदत्य नमः श्री शिवायनमः ॥ 


4 
© 
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ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
ग्र॑थकार | टीकाकार | लिखादहै |लिपि 
अ ऋ तः आ अ अ 
वराहुमिहिर है० का० | रे* 
वराहमिहिर दरे का० | ‰ 
दै° का० | ४ै* 
व राहूमिहिर दे काऽ | दे" 
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पतो या पुष्ठों प्रति पष्ठ मेँ (क्या ग्रंथ पणं है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या श्रपणं है तो वर्त॑- भ्रौर न्य भ्रावश्यक विवरणं 
्राकार ग्रौर प्रति मान भ्रंश का | 


मे भक्षरसंख्या विवरण 
८ श्र | स्‌ द ९ 


पायय 6 





म [प 


0 । 








सं०१८८५| इति श्री मदर्वंतिकाचाय्यं वराहमिहिर 
विरचिते वृहुज्जातके उपसंहाराध्यायः 
संवत्‌ १८८५ शाके १७५० मासे माषे 
कृष्णपक्षे तिथौ ष्या ६ चदवासरे *““ 


२२.५११ ३६ १० | ३४ पूर 
सं° मी° | (१-३६) 


प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचायं विरचिते 
०१८६७| बृहज्जातक संपृ णंमस्तु ।। प्रथ शुभ संव- 
त्परेस्मिन्‌ श्री नपति विक्रमादित्य 
राज्ये सं०१८६७ शा १७३२ वषे 
वंसाख शक्ल १० चंद्र वासरे ॥ लिखित 
मनख्पव्यास स्वाट्माथ ` णुभंभवतु ॥ 

सं०१८१३| इति श्री बृहज्जातक वि ""ये द्रेष्काणा 
ध्यायः २८५ माघ सुदि नवम्यां शक्र 
वासरान्वितायां प्तं १८१३ ० 


४.२ > ११.६ ५९ ८ | २८ ९० 
सं° मी | (१-५६) 


३१.५५९ १४.२३ | १०४ १४ | ५२ पू९ 
स० मी° (१-१०४) 


प्राचीन | इति श्वी वृहज्जातके नैराहमिहर कतौ- 
सं ११६०७| उपसंहाराध्यायोनाम सप्तविशतमः >८ 
सं०१९०७ शाके १७७ श्रीरामचंद्राय 


नमोनमः ।। 


२६ > ११.१ ४३ ९ | ३१ ० 
सं° मी° (१-४३) 


२९ १४.५ १८ ६ | ३० भ्रपूऽ 


प्राचीन | इति श्री बृहज्जातके नाम संयोगाध्यायो 
से० मी० |(१-५,६-२१) 


द्रादश्चः ॥ १२९॥ 


स्ं०१६०६९| इति श्री बहुञ्जातके वराहमिहयचाय्य 
विरचिते शभंभवतुमांगत्य ददातु ॥ ॐ 
तत्सत्‌ । उमाशिवौो जयति ॥ संवत्‌ 
१६०९ वंशाख शृक्ला £ वुधदिने लिख. 
तंपचौली महतावराय 
प्राचीन | इति श्री वराहमिहिर रचिते बृहज्जातके 
म्रायुर्दाध्यियः सप्तमः ।(७।। (पन्नसंख्या 
१२) र: > 


३२ > १२१५ ४२ ७ | ४८ पण 
सं० मीण (१-४२) 


२६ > ११ ठ १२ | ४५ भ्रपू० 
त° मी | (१-८) 


| ६ 
| 
| । 








पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिषिं 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
1 | 
वि क क क 1 
१५१४ ९०५ बृहज्जातक वराहमिहिर ग का० | दे 
५०५ ४० बृहज्जातक वराहमिहिर दे का० | देर 
५०६ ४८०४ बृहज्जातक वराहमिहिर ° काण | हेर 
४०७ २९०८८ बुहुज्जातकं वराहमिहिर दे० का० | दे 
५०८ ५०१६ बृहज्जातक हमि दिर दे” का० | वैण 
५०६ ५०१९ बृहज्जातक वराहमिहिर दै० का० | १ 


६१० ५०२५ बृहज्जातक महीधर दे कृ}9 | अ 


 । 


~~~ 












पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठम [क्याग्रंय परह भ्रवस्था 
का पवरसंख्या | पंक्तिसंड्या ्रपृणं है तो वर्त श्रौर प्रत्य ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार मरौर प्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या | _ विवरण 
पश्र ब सद ६ | १ (त ११ 
"रि 92 0 8 














२६.५८ ११ ३० . | ३० | ३९ | श्रपू° 


शके | इति श्री भ्रावंतिकाचाय्यं श्री वराह 
से° भी° (४५-३४) 


सं०१८९८ | महर विरचिते वृहज्जातकोप- 
संहा राध्यायः शाके १८९८ श्रावरन 
वदि = सोमे लिखे “| 


२६८ ‰ ९० ठ | ३७ भ्रपु9 


4 प्राचीन | इति श्री वाराहामहिरविरचिते बृह 
से° मी° | (१-२० ) 


ज्जातके ष्टवगध्ायः नवमं ९ ॥ 
(पत्र स ० १९) 


प्राचीन | इति श्री वाराहमिहिर$़ृतौतौ वृह- 
ज्जातके उपसंहाराध्यायोनामश्च- 
शिवंवशतिमः समाप्तः ॥२८॥ शुभं ॥ 


२९.७ > ९.७ ६ ८2 | ३१ भपु9 
से मी 


२४३ १० ६ ८ | ३१ प्रपू प्राचीनं 


सं०१९१० | इति श्रीमदवन्तिकाचार्यं व राहु- 
मिहिर विरचिते वृहज्जातके उप- 
संहाराध्यायः शम्बत १९१० मासा- 
नाममसोत्तममासे वैसषशुक्ल १५ 
श्रीराम ॥ 


प्राचीन | इति श्री वाराहमिदहिर विरबिदे 
वृहज्जातके दशापाकाष्यायोऽष्टमःष 
(पत्रसंख्या २२) ॥ 


२६.२३ ८ ११.५/ २५ ८ | ३४ | श्रपण 


२३.५० ¶०.३ २२ ७ | ३२ भरपूर 
घ० मीर | (१-२२) 


प्राचीन | इतिश्री महीधर कते वृहजातक 
विवरणे भ्रायुहीयाध्यायः सप्तमः ।। 


३३८ > ११.७५ , १६ ८१ भ्रपुर 
सं° मी9 


1 1 गववनतत्चतृददतम ताद = प्वज्णींकासययेययिःतुोमिनकद दको नामतन | 

















पुस्तकालय की | श्रय कि , 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनान ग्रंथकार टीकाकार वस्तु धर । लिपि 
या संग्रहूविप्रेष लिखा है | 
1 ९ 
कनका ४ ९ ४ य (७७० | क क च. + | ६ | (अ 
५११ ४५०२४ बृहज्जातक वराहमिहिर देऽ काऽ | देण 
५१२ . ७००७ बृहज्जातक वराहमिहिर दे० काऽ | दैभ 
| 
५१३ ५४२५ बृहज्जातक वराहमिहिर दै° का० | दै 
| 
| 
४५१४ ५५०० बृहज्जातक वराहमिहिर | दे० का० | वै 
| 
५१५ ५८८४ बृहज्जातक वराहमिहिर |  दे०्काण दै 
५१६ १८१४ वृहज्जातकं वराहमिहिर ।  दे० कार । 8 


1 
| 
५१७ ४७८ बृहज्जातक वराहमिहिर देण का० वै 


॥ 1 


& 


"णम 














पत्रो या पृष्ठो प्रतिपुष्ठ में क्या प्रथपृरंदहै | ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | श्रौर 
श्राकार श्रीर प्रति पक्ति वतंमान भ्रंश का प्राचीनता 
` भें भ्रक्षरसंख्या| विवरण ए 
प्म व स॒ द | ६ | १०. 
३२.५८ १२.३ १८ १२ ५५ 
सें 9 मी० ( १--१८ 
| 
२५.८०८ ६.९६ | ३८ ३५ , भ्रपुण प्राचीन 
संऽ मी (१-३८ | सं° १८२८४ 
२३६ € ५ १० | ३५ | भ्रपु° प्राचीन 
सं° मी० | (१५) 

२६.४८ ११.४ ६ ४३ मपू० प्राचीन 
^ ६ प्राची 
२४ १०५ २६ ८ | ३० मपूु० प्राचीन 

सं° मीण | (१-२६) 
२३) १०.६ ६८ ८ | २५ भपू० प्राचीन 
से मी० ( १-६४८ ) सं०१८८२ 
२७.७१२ २४ ११ | ४६ भुर प्राचीन 
सं° मौ० |. (२-२५) 


(सं° सुऽ २-२) 


भ्रस्य भ्रावश्यक विवररं 


११५ 





प्राचीन | इति श्री वराहमिहराचायं कृते बहञ्ना- 


तके उपसंहारा प्यायः षडिवशतिमः। 


इति श्री वराहमिहर $तौ ब हज्जातके 
उपसगहाध्ययायः २६ ० १४८८५ 
पौषकृष्णानवम्यां बधे लिखितं पाठक ॥ 


इति श्री वराहं मिहिर विरचिते 
वृहज्जातके प्रथमोध्यायः (पतर सं° ३)॥ 


इति श्री भ्राचार्थं वराहमिहर कृतौ 
वृहज्जातके निषेकाध्यायश्चतुथं: ॥ 


इत्यावन्तिकाचायं वराहमिहिर कतौ 
बहुज्जातके ग्रहयोनि भेदाध्यायो 
द्वितीयः ॥ (पू०७) 


दृति श्री वराहराचायं कते बृहज्ञावके 
उपसंहा ध्यायः सप्तविशतिमः २७ 
सं° १८८३ शुभमस्तु, कल्यारामस्तु ॥ 


इति धी भरावंतिका चायं वराहमिह्‌ 
विरचिते वहुञ्जातके उपसंहाराध्यामो 
ष्व शतिक ५६ ८ 


१५ 





| स्रौर विषय 


१६ 


४५२० 


५२१ 


१२९ 


५२३ 


५२४ 














पुस्तकालय की ग्रंथ किंस 
श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु षर 
वा संग्रहुविशेष लिखा दहै 
की संख्या क 
र ( ध कर रषि 
४४९८ बृहज्जातक वराहमिहिर देऽ का० 
४१३४ बृहज्जातक वराहमिहिर दै° का० 
१२०२ बृहज्जातक वराहमिहिर | महीधर | ° का9 
६३२ बृहज्जातक वराहमिहिर दे* काऽ 
३३९० बृहज्जातक टीकां महीधर | दै का° 
२७६९ बृषटज्जातक भटटोत्प्त | द° का 


५०११ बृहज्जातक पदीधर द° कार 


। 4 । 


(.५। 


१ 


4 

















प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पणं है१ भ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपणं हैतोवतं- श्रौर 
भ्रौर प्रति पक्ति। मनभ्रंलणका | 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
स॒ द 4 १९५ वि 
१० | ३० भरपूर प्राचीन 
सं०१८८० 
ष | | 
४५) 
२१.६ > १०.५| ४७ ६ | २४ भ्रू प्राचीन 
सं मी 
२३१. > १२ 4. १६ | ४ भरपुर प्राचीनं 
सं° मी9 
२४१०४ | ४९ ६ | ३१ भ्रु प्राचीन 
से मी° ((४-१३, १५- 
२०, र्‌४, 
२६-४६) 
२४८१३ ८७ ९१४ | इ भ्रपु° पं०१८८१ 
सं० मी० ((१-३,८-४६)| ` 
३१ > ११.१ ५ ११ | ४१५ रपू प्राचीन 
से०भीण० 
२३.९६ „५१२६ ४ | ७ भ्रपू० प्राचीनं 
दे, भी + । 





११ 





भ्रत्य प्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री वाराहमिहर कृतौ वृहज्जातकेऽ 
ध्योपः सप्रहानामषङ्धिवशति तमोऽध्यायः 


“` संवत्‌ १८८० शाके १७४५ पौषसुदि 


चतुर्थी सोमवासरे कों लिषिर्तामवं 


पुस्तकं ॥ 
इति श्री बुहुज्जातके नष्टजातकोऽध्यायो 
नाम षट्विशतितमोऽध्यायः (पत्रस ०४१) 


इति श्री महीधकृते बृहज्जातक विवरणौ 
उपसंहाराध्यायः ˆ` सं०१८०८४॥ 


इति भी महीदास छते बृहज्जातक 
विवरणे उपसंहाराध्यायः षड्विंशः २६ 
सं° १८८५ शके १७५० शुभमस्तु 
शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्री महीधर कते जातक विवरणे 
राज यौगध्यायः ।॥ (पते सख्या ४८) 


१२ 





भिििाययययोयातकतिियििोनिषयिधियोयििियगेयोकेतोि कोवि िनोमयोकोियेािितिनिकोधिेििनियोकयिेननििननोनपनिकिरितिनेििितियोे 























पुस्तकालय की ग्रथ क्रिस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम प्र॑भकार टीकाकारे | वेस्तु षर 
या संग्रहविशेष लिख्रा 
८, 1 
१ र्‌ ४: ४ ५ प 
० छ । पि 1 = जत नि 
५२१ ५०४३ नृहृज्जातकटीका महीधर | ° काण 
५२६ ६६५१ बृहञ्जातकटीका वै का० 
(केरली सग्रह) 
५२७ ६६३० वृहज्जातकटीका ६० का० 
(केरली सग्रह) 
४२८ ४४२२ बहुञ्जातकटीका दे काऽ 
५२६९ १३२० बृ्हञ्जातकेटीका महीधर | दे० कार 
५३० ३०५३ बृहज्जातकटीका द° कार 
, ५६१ ६२९९ बृहज्जातक विवृति भटृटोत्पल | दे० काण 


। 'ीररेषो)ि । 


॥ मी ~ ~ 





11 पृष्ठम (क्या ग्रंथ परंहै ? 
पक्तिसंख्या प्रपूरणं हैतौ 
ग्रोर प्रति पक्ति| मान शका 
मे श्रक्षरसंख्या| _ विवरण | 











मन्य भ्रातश्यकं विवरणं 





१५ 





इति महीधर कृते बृहज्जातक विवरणे- 
निषेकध्यायः > > > ॥ 


बृहज्जातक टीका केरली संग्रहः समाप्तः 
संदत्‌ १९५८ शके १८२३ चत्र शुक्ल 
गुरौ तहिनेश्रारभ्य च चैत्र शुक्ल ११ 
शनौ तहने समापितम्‌ लेखक हस्तेन- 
लिखापितम्‌ ॥ 


बृहज्जातक टीका केरल संग्रहः 
समाप्तः ॥ 


इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां बृह- 


ज्जातक विवृतौ दशांतदंशाध्यायौऽ- 
ष्टम: ॥८।॥। (पल्नसं ०-१२१) 





पुस्तकालय कौ ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | भरागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ए व न 
१ | ३ ` ४ ५ & 
५३२ ३६११ बृहज्जातक विवृति | भदट्ोत्पल ° वा० 
५२३१३ ६३३३ बृहत्‌ वाराही संहिता भटटोत्पल | गोकुलनाथ | दै काऽ 
(पूर्वाद) (सटीक) 
(बुघजनमनोरमा टीका) 
५३ ४३१४ बृहत्संहिता दे० का० 
५२३५ २२०६ बृहस्पति कांड द का० 
५३६ ४७५६ बृहुश्पति मत ® का० 
५२३७ ६६२२ ब्रह्मसिद्धात रेण काण 
(शाकल्य संहिता) 
५२८ ७९० भट चिताभणिया गंगाभटू दै० काण 
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दे9 
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| ५। 


.{. 





पत्नौ या पूष्ठों 
का पत्रसख्या 
प्राकार 
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प्रतिपष्ठमे (क्या प्र॑थपशंदै 
पक्तिसंख्या (श्रपणं हैतो वतं | भौर 

ग्रौर प्रतिपक्ति। मान भ्रण का (पाचीनता 

मे श्रक्षरसख्या 
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सं०१८७६ 
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न्य श्रावश्यक विवरण 
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इनि श्री भटटोत्पल विरचितायां बहु 
ज्जातके वितब्रज्यागायोगाः पंचदशः १५॥ 


इति श्री ज्योतिरलंकारगरुदवश्ष 
¶कुलनाथ विरचितायां वुधजनमनौ- 
रमायांवहत्संहिता व्याख्यायां पृष्यस्ना- 
नाघ्यायः षट्‌ चत्वारिशः।। ४६।। समाप्तं 
र्वाद्धम्‌ शृभमस्तु*^" ^" 


इति मीनफल समातं इति वेहस्पति 
कांड समाप्तं"** संवत १६३४ शकिशाल 
१७६६ श्रादित्य वासरे लिषितं**००* 


इति ब्रहुस्पतिमतौ सपुरं समापता ॥ 
जथा प्रत तथा लिष्यतंम्मदोष न 
दियते ॥ भादौवदि ।॥६॥ कौ संवत्‌- 
१८७९ लिषतंतहनगा ॥ 


इति श्री शाकल्य सदहितायथा द्वितीयः 
प्रणे ब्रहमसिद्धात षष्टोऽध्यायसमाप्वः 
समाप्तोऽयं ब्रह्मसिद्धान्तः ॥ 


हति श्री गंगाभटट कृतभट्ु चितामरौ 
भ्रष्टमस्यध्यायस्य चतुथं पादः ॥ 


१६ 

















पुस्तकालय की ग्रथ किस त 
कर्मक भ्रौ र विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
कौ संख्या _ | 
१ ५ क ध व छ 
४५३६ ५७८४ भाग्यभास्करं भास्करराय दे० का० | द° 
५४५ ६४५५ भागेवम्‌हूत्त वररुचि 2 का० | दे० 
४४१ ४७६ भावकूतृहल जीवनाथ दैवन्न दे० का० | दे 
५४१ ७१२७ भावफल प्रादि मिण क्रा० | दे० 
३ (फूटकलपत्न ) 
४१ ४९३२ भावस्थानग्रहफल | देका दै° 
र ६१८८ भास्वती शतानंद दे० का० | दे» 
५४५ ४५०७३ भास्वती दे० का० | द३* 
| 





| 
पन्नो या पृष्ठां | प्रति षष्ठमे क्या ग्रंथ पृण है? भ्रवस्था 














का पत्रसंख्या | पंक्तिभंख्या (प्रपूणं है तो वत॑-| भ्रौर भरन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रति पंक्तिमान भ्रंश काप्राचीनता 
स 1 1 ण 
८्श्र ब स॒ द ९ १०५. ११ 
२५.७४८ १०.६| ६० ९ । ३८ पू9 प्राचीन | इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे ।। 
से° मी० | (१-६०) सप्तमेशते > >» > ॥ 
२१५६९ ९ ६ १४ | ३२ प9 प्राचीन | इति वररचिचिधिरचितायां भार्गवः 
सऽ मी° (१-६) मुहूर्तं समाप्तं ॥" “हृदं पुस्तक कवीश्व- 
रस्य ॥ 
२० > ११.६ १४ ११ | ४५ | शपुर प्राचीनं 
से० मी० |(५-न, १५- 
१६ १६ 
२४,२७.२य८ ) 
१७ ५१०.९ २ १५ | १४ भ्रपु प्राचीन | इतिभावफल ॥ 
सं मीभ 
| 
२६.२१ १०.६८ ७ ७ | ३४ पु प्राचीन | भावानां द्वादशनां च सर्वेषां फलभादि- 
सऽ मी° (१-७) शेत्‌ । भावस्थानां ग्रहाणां च फलं ते 
कथितं मया । 
२३.२३ > ११.२/ ८ £ | ३३ श्रपण [सं०१७५२ इति श्री भास्वती करणे परिलेखाध्यायः॥। 


| 
| 
सें० मी° (५-१२) | भ्रष्टम्‌ ॥ पघमाप्तः संवत्‌ १७५२ माध 
सुदि ७ जीव वासरे '““। 


२२.४ > ११.७ २ ९ | २६९ भ्रपूर प्राचीन | इति प्रसिद्धः सरस्वतीशंकरयोस्तनूज 
सं° मी | (१, ४) इति भास्वत्यां परिलेखाधिकार+ ॥ 
संमूणं शुभमस्तु ॥ 


(सं° सु २-३) 
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पुस्तक्रालग की | प्रथ किंस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ,, ग्रथनाम ग्र॑थकार | टीककार | वस्तु परर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
1 
क; हि -. . ..-. 8 ५ क 1 . 1 र ४ द । ६ ७. 
‡ भर्द ,  भु्९् भास्वती मिऽ काण | देऽ 
` ५४७ ३७६६ भास्वती शतानंद दे9 का० | है० 
५४८ ६६९८३ भास्वती णतानेद देऽ काभ है9 
५४६ १६११ भास्वती शतानंद दे० कार | द° 
` १५५० १८८६ भास्वती शतानंद दे० का० | देऽ 
४५४१ १७३० भास्वती शतानंद दे° का० | वैर 
{ १" ५५ | +भ | ^ , 

" ५४२ ६१५६ भास्वती शतानंद देऽ का० | दे 


१९ 
यष मागषण 


पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठम (क्या ग्र॑थपूणे है ?| प्रवस्था 
का पत्र संख्या | पंविदसंख्या [श्रपणं हैतो व्त-| श्रौर ग्रन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार . भ्रौर प्रतिपं मान भ्रंश का प्राचीनता 


मे श्रक्षरसंख्या। विवरण 


1.  '" १"  ' ' "११११ + गीय । -गररगाणररीीीीण णानि पेयस्य 
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२४.४५९ ११.६| ७ ११ | ३४ भ्रयू° प्राचीन | इति श्री णतानंद विरचिते पंचसिद्धात 
सं° मी सारे भास्न्त्यां तप्तष्णाधिकार 
६ (प ७) 
२३.१२ १०६ १४ £ | २३ ग्रप० ०१८३६ इति श्री, णतानंद विरतरितेभास्वती- 
सें मी० ( १६, प्रकर परिलेखाधिकारोऽष्टमः !*८॥ 
८-१५) संवत्‌ १८३६ श्रावन कृष्णं ॒तवम्यां 
भग्वासरे । समाप्त || 


लिषितं पं० श्रीव्यास छोटे की पुस्तक 


२३.२३ > ६.७ ३ १० | ३१ म्रपूर प्राचीन | इति भास्वतां परिलेखनाधिक्रार॥ 
सं° मी° (&~प८) सं०१८१०| समाप्तः ।। शुभं भूयात्‌ संत्‌ १८१० 
शाके १६७५ पौषमासे कष्ण पक्षे तिथौ 
३० चंद्रवासरे ।| लेखक कनौजिया॥ 


२०.१५९१४.२| २० १५ | ३६ पूण १८८२ इति श्रीसूय्यसिद्धातमी्मासार्या- 
ते° मी० | (१-२०) भास्वत्यां शतानंदषिरचितायां परिले- 
षाध्िकारोष्टमः ।। संवत्‌ १८८२९ वष 
ज्यष्ट मासे शुक्लपक्षे तिथौ ॥ १५॥ 
शुभंभूयात्‌ ॥ 
२८.२६९११.५| ४ 9.* प० ०१६६] इति श्री सूयं सिद्धांतमीमांसायाभस्वत्थां 
सं° मी० | (१-४) शतानंद विरचितायां परिलेखाधिकारः 
संवत्‌ १६६४ वषं कात्तिकमासे शुक्ल- 
पक्षे तिथौ ४ लिषिङृष्णदासेनापठना्थ 

` २१९१० ८ ११ | २२ अपू प्राचीने 


सं मी० | (१-८) 


२२.८ >८११ १ ११ | ३२ | श्रपण सं° १७९३ इति श्री तानंद विरचिते भ स्वती करणे 
तं० मी° परिले खाध्यायोऽष्टमः ॥ ८ ।। घ्र 


१७६३ चत्र वदि ७ रवौकः॥ 


९५ 
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4, 


| 1, 


४ । 


(.४। 


पुस्तकालय की ग्रथ किस 

क्रमांक भौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम गर॑थकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 
१ ¢ | ५ ६ 
५५३ ७६३६ भास्वती शतानंदं दे का० 
१४४ ७६०३ भास्वती शतानंद ० काण 
&५। ७७९७ भास्वती शतानेंद दै कौ 
४५४ ४३३२ | भास्वती शतानंदं दे क% 
(शि (चद्रसूयं-प्रहणाधिकार) 
५ ५। ' ६५३२ भास्वती शत्तानंद हे काऽ 
` वृ (प्रथम प्रध्याय) 

५५० १४६९ भास्वती-सुत्रोधिनी | शतानंव मधुसूदनः | देर का० 
१५६ ,. ५६२ भास्वतीसूत्र-दीका यशोधर १० का6 


(भाषा टीका सहित) 


4; 


२१ 


"षयि षाणि 11111 कायाय च कतक 


पन्नो था पृष्टों प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तौ वतं- | भ्रौर श्रन्थ आवश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौरप्रति पक्ति| मान भ्रंश का (प्राचीनता 





 जनिनभ्मानाक्येनिनग साण्डं शमनः विकि) 


मे श्रक्षरसंख्या विवरण 


य्श्च ब स॒ द & | १० ११ 


अयोधयन्त 








२०.६ > &*5 ७ ५ | १३ ग्रमु प्राचीन | इति सतानंद विरचितायांभास्वत्यां ॥ 
सं मी° (२-८). पच सिद्ध्यां पंचतारा ध्रुवाधिकारो 
दितियोघ्यायः ।। ˆ“ (पत्र सं० ६) 

२९.४८ & ७ ५ ६ | ३१ ग्रपु० प्राचीन 


से० मी ( १-५ ) 


२७.११३. | ६ १० | २५ भ्रप्‌० प्राचोन | इमि सिडान्त भास्वत्यांतिथ्याधिकार 
सं मी० | (२-७) ग्रथभौमादिग्रहुमघ्यमाधिकारः > 
(पत्र सरं ० ४) 
२१.६०८ १४.९६ | ४ १४ | २२ १० पराचीनं | इति श्री शतानंद विरचितायां भास्वत्यां 
सं° मी० | (६-१२) चंदर सूय ग्रहणाधिकारः समाप्तः ॥**° 
१३.७ > ११.५| १३ १३ | २४ पू प्राचा" | ईति शतानंद विरचिते भास्वती करने 
से मी° तिथि क्रुवाधिकारः प्रथमोध्यायः 


२२.२३ ६.८ १६ = | २८ भ्रपू० प्राचीन 
षं मी° | (२-११ 
१३१८) 


२०.४६ १२.३ २३ ११ | २० श्रपण प्राचीन | इति श्री मिश्र यशोधर विरचितायां 
सं° मी० |(१-८,१६९- भास्वती भाषाटीकाथांनिश्रर्नाधिक्षारः 
३०) (पृ० २५) 


२९ 





निन्वोनोनै भिच्ेके 

















र 1 कौ | . ग्रंथ किस 
क्रमांक रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंधनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा द 
ऋ 1 | 1 
१ २ ४ धा ५ ६ ७ 
५६० ६६३ सासप्रत्यदाहरणम्‌ णतानंद दे० का० | ३१ 
(सूथंग्रहशताधिकार) 
५६१ ६८३५ भुवनदःपक पदुमप्रभम दे० का० | दे 
८९२ १३३६९ भुवनदीपकं पद्मसूरि दे० का० | दे 
५६२ ४२३४ भुवनदीपकक पद्माकर दे9 का० | देऽ 
५६४ ३०८१३ भूवनदीपक पद्मप्रभं भूरि दे० कार | दै 
५६५ १५६ भूवनदीपकं पद्मप्रभ सूरि देऽ का० | दै 


५६६ ४१४ भुवनदीपक प्रदुमप्रभसूरि दे° का० | देर 











२३ 





पत्र या पृष्ठो ति पृष्ठ मे (क्या ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का प्रसंख्यया | पंक्तिसंख्या (श्रपृणंहैतोवतं-| भ्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति मान श्रंश का 
म श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८्भ्र | स॒ द ९ १९ ११ 
३१.५५८ १५ १९ १६ | ५१ पू प्राचीन | इति श्री शतानंद विरचितायां पंच- 
सं मी सिद्धांतमते भास्वती करणो सूयं ग्रहणा- 
धिकारः समाप्तम्‌ ॥ 
२४.६ ५९ १०.४| २१ ४५ | ३३ पूर प्राचीन | इति श्री भूवनदीपकां नाम ज्योतिः 
से मी० | (१-२१) शास्त्रं समाप्त ॥ 
३२.२>९१२.५| १२ ९ | ४२ पु9 सं०१९६०९। इति श्रीपद्मसूरि विरचितं भुवन- 
से मी० | (१-१२) दीपक समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १६०९ 
वैशाख शक्ला ११ श॒क्रवारे लितं 
पचौलि महतावराय पठनार्थं देवी- 
सहायस्य श्रीरस्तु मंगल्यं ददातु ॥ 
२४ € १२.३ १७ ८ | २७ प° सं०१६०३। इति पद्‌मकर विरचितं भवनदीपकाख्यं. 
से° मीऽ | (१-१७) संपूरणं संवत्‌ १९०३ माघमासे ङष्ण 
पक्षे द्वादश्यां गुरुवासरे इदं पुस्तक 
लिख्यतं गुलाव विद्यार्थी च॑दपणा मध्ये 
सुभमस्तु ॥ 
२०५ > ७.३ ७ १४ | २३८ पु० |सं०१८८७| इति श्री पदूमप्रभ शूरि विरचिते भुवन- 
से मी० दीपकं समाप्तं, संवत्‌ १८८७ पौष वदि 
५ शनौकः मुफाम दइगौली परगनो 
हयदराबादे को मल्लिनाथस्ये दं पुस्तक 
उचह्रा नगर वाशिनः ॥ 
२६.५०९ १२.१| २७ १२ | ४८ पुऽ प्राचीन | इति श्री भूवनदीपकं समाप्तम्‌ ।।शुभ॥। 
सं मी० 
२३ > ६.६ २३ | ११ | २६ भपू० | प्राचीन 
से मी० | (१,२-११, 
१३-२३) 


णाभावा पनमा 
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केधेोणकोिनििमगनकणयोनयतनििििय किमाक्षेपे) 





१९६७ 


१६०८ 


५६६. 


५.७० 


७१ 


५७२ 


५७१ 


पुस्तकालय की 

क्रमांक भ्रषैर विषय ! अगतसंख्या 
वा संग्रहुविशेष 

की संख्या 


९ 


२५२२ 


१७ 


६३२८ 


४५२० 


७१७ 


३१० 


३४२ 


३६९४८ 








प्र॑ंथनाम ग्रंथकार 
३ 1 
भृवनदीपक 
भुत्रनदीपक्र पद्मप्रभसूुरि 
(हिदी टीका) 


भृगृष्कलं जातक 


भृगुसंहिता भृग्‌ मुनि 


भृगुसंहिता 


भृगुसंहिता 


भृगुसंहिता 





ग्रंथ किम 

टीकाकार | वस्त पर |लिपि 
लिखा 

(~ ~ | ~ 

देर का० | दे 

दे५ काण दे 

मिण का० | 29 

दे५ का | द° 

दै काण | दे9 

० क दै 

दे५ का० | दै 





पन्नो या पृष्ठों | 
का 
भ्राकार 








२०.२५९ ६ 
सं० भी० 


२० € ७७ 
सपे० मी 


२६.८ > १७.४५ 
से° मी 
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३४.५ > १८.२ 
सं मी० 


२.८ >€ १६ 
सं* मी 


२७ > ११.७ 
४, रसे° मी° 


। ' (सं° ०२४) 


पतैसख्या 


(१-३१) 


३ 
(१-२३) 
१९३ 


१७ 
(१-१७) 


११ 
(२३-३३) 


२९ 





प्रति पृष्ठमें 





| 


क्या प्रय पृं हैः 


पंक्तिसंख्या (भपृशं है तो वतं 


भ्रौर परति मान श्रंगणका | 


मे मरक्षरसंख्या 

स 1 

१७ | ३४ 

€ | २८ 

६ 1. 
१३ | २७ 
१२ | ३८ 
११ | ४३ 
१५ | ४५ 


विवरणं 
६ 


पू 9 


श्रपू% 


| 9 


भ्रपूु° 


पू 9 


श्रपण 


भ्रपू० 








ग्न्य अ्रविश्यक विवरणं 





११ 


भि बसयकययस्कः 


म॑ं० १६२४ इति भूवनदीपके शमाप्तः । शुभमस्तु 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीनं 


शंवत्‌ १९२४ 


ˆ°° *° "मथ भवनदीपक लिष्यते ॥ *““ 


इति हिल्लाज मते भुगुष्कलं जातक ॥ 


इति श्री भृगु संहितायां सावनयोगं 
मिथुनलम्न समाप्तम्‌ । 


इति श्री भृगुसंहितायां ककं कुंडल्येक 
भावगत फलं संपूणं । 


पि 























पुस्तकालय कौ ग्रंथ क्रिस 
कमांक श्रौर विषय | शआरगतसंख्या ग्रथनामं ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहुविशेष लिच्रादहै 
ध | [न 
र ध ३ कि, ९ ७. 
५७४ ६६३९ भृगुसंहिता दै का० | ह 
( मेष, मिथून, 
केकं, वृष) 
५७५ २४४७ मंत्रमूक्तावली दे काण० | देण 
५७६ ३२४५ मंत्रमुक्तावली दे० का० | दैन 
५७७ १२४१ मकरंद कारिका श्रीतम दे० काण | दै 
५७८ १२४२ मकरंद कारिका रघुवीर दे० काऽ | द, 
५.७६ ६५३९ मकरंद विवरण दिवाकर दे० का० | 


1 + 


५८० १२४० मकरंद विवरण | दिवाकर दवज्ञ ह काण | ३१ 


पतरौ या पृष्ठो 


का 


भ्राकार्‌ , 


३९.८८ १६.६ 
सं० मी० 


९१५ १०.१५ 


सं°० मी० 
२४.५ > १ 


सें मी 


२३.८ > १ 
से° मीर 
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।५। 








प्रति पृष्ठं क्या ग्रंथ परां म्रवस्था 





मे अक्षरसंख्या 
स द 
१६ | ४२ 
१० | २१ 
५ | २० 
११ २९६ 
१३ | ४२ 
१२ | ६८ 
१२ | ३६ 


विवंरसा 


६ 


श्रप्‌० 


भ्रू 


।। | 


प्‌ 9 


भरपूण% 


पू | 


भ्रम्‌ 





प्राचीन 


प्राचीन 
घ०१६२५ 


प्राचीन 
सं०१८३६ 








२७ 





भ्रन्य प्रावष्यक विवरणं 


११ 





सं०१८९ इति श्री मत्रमक्तावलीसमाप्ता॥ 


शुभं भूयात्‌ ॥ सं ° १८।।६० लिखितम्‌ ॥ 
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की संख्या _ [र 
2 २ १ व 
५८१ २६७६ मकरंद विवरण | दिवाकर दं व दे० का० | १ 
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६ | १७ भ्रपू० प्राज्नीन | इति श्री वृद्धगागिणा व्यासमृनेनप्रोक्तं 
सं ०१९३४ मरुत ज्ञानं सपणंम्‌ ॥ सं° १६३४ ॥ 
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का पत्रसंख्या | पक्तिसंश्या । श्रपणं है तो | भ्रौर न्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रति पेवितिवतंमान भ्रंश का, प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 
ठ्भ्म ब स. द ९ १०५ ११ 
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पुस्तकालय की किप 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तृपर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है | 
1 2 
१ | २ | २ 9 ५ ६ | ७. 
९०६ ४६३६ मृहूतचंद्रिका दे० का० | दै 
६१० ३८८२ मृहर्तंचिताम्णि राम दैवज्ञ दे० काऽ | दे 
६११ २३८४६ मृहूर्तचितामणि राम दैवज्ञ दे० का० | दे% 
६१२ ४७३१ मृहर्तचितामरि राम द॑वज्ञ दे० क्रा० | दे 
६१३ ७६४३ | मृहृतंचितामशि राम देवज्ञ दे० काऽ | देण 
६१४ ४६३० मूहूरतौ चितामणि राम दैवज्ञ देऽ कार | दे° 
(गृहपरवेशभ्रकरण ) 


६१५ ४६२५ मूहुतचितामणि राम दैवज्ञ दे० का० | दे 











पत्रों या पृष्टों प्रतिपृष्ठमें ग्रंथ पूणं है? | ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिंख्या प्रपूणं है तो व्तं-, श्रौर 
म्राकार म्नौ र प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
म शरक्षरसंख्या| विवरण | 
ठ्म्म ब स॒ दं ६ १९ 
१७.३८ ११.३| , ३ १३ | २४ रपु | प्राचीन 
सं°% भी ० (१-३) 
२८५ > १०८ ६ ८ | ४२ भ्रपू० प्राचीन 
प° मी° 
३० >८ ११ ३४ ७ | ५२ ग्रपु° प्राचीनं 
से° मी० |(१-२६, 
३४,३ ९-४४) 
२८.५५९ १०८ ३३ ८ | ३१५ मपु खंडितं 
सं° मी |(१-२,२३- 
५३) 
३१>८१३.२ २६ | १२ | ५१ प सं०१६०३ 
सं° मीऽ (१-२६) 
२६.५५ >< 41 £ | ३२ प° | 
सं° मी० |(१-१२,१२' 
१ ३-२६१२६- 
४२) 
२७.८ >८ १४५ ४६ € | ३३ भरू ०१०९२ 
सँऽ शौर ( १-४४, ४६. 
५.०) 


३७ 





श्रत्य भ्रवेश्यक्र विवरण 


११ 





इति श्री दैवज्ञानंतसुत दैवज्ञ राम 
विरचिते मृहूत्तं चितामणौ यता 
प्रकारणम्‌ नवमं ॥६।॥ (पृ० ६६) 


इति मृहृत्तं वचितामणौ राजाभिषेक 
प्रकरणं न (पु० ४४) 
>< >€ >€ 


इति श्री दैवज्ञानंत सुतदैवज्ञ रामविर- 
चिते मुहत्तं चितामणौ गृहप्रवेश प्रकरणं 
समाप्तच “= ˆ“ श्री शंवत 
१९०३ पौषमासे कष्णापक्षे दसम्या 
१० ।: श्रीयम जी ॥ 


इति श्वी मुहूतं चितामणौ गृह्‌ प्रवेश 
प्रकरणम्‌ ।॥ समाप्तोयं मृहृत्तं चिता- 
मणिः । संवत्‌ १६०४॥।। 


इति श्री दंवन्ञानंत सुतद॑वज्ञरामधिर- 
चिते मृहृतंचितामणौगृहप्रवेश प्रकरणं 
समाप्त शुभमस्तु मंगलंददातु ॥ संवत्‌ 
१८९२ शके १७५७ मासोत्तममासे 
श्रावणकृष्णे शुमतिथौ पंचम्यांभौम- 
वासरे लिषितं मिश्र जियराजपठना्थं । 


३४ 




















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रगतसंख्या गर॑थनाम प्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा 
12 अ ~ | 
६१६ ४६२२ मृहूतंचितामरि राम दंवज्ञ दे० का० | दे 
६१७ ४६१८ मृहूतंचितामणि राम देवज्ञ दे9 का० | दे० 
(गृहप्रवेशप्रकरण ) 

६१८ ४६०१ मूहूर्तेचितामणि राम दैवज्ञ दे० का० | दे° 
६१६ ४५५५ मृहृतंननितामणि राम दवज्ञ दे० का० |दे 
६२० ५३६७ मृहूतैचितामणि | राम दैवज्ञ दे० काण | देण 
६२१ ४९०० मूहूतेवितामणि राम देवज्ञ | रामदैवज्ञ | दे० का० | दै° 


` ६२२ ` ४९४२ मृहूतंचितामणि राम दंवज्ञ हे काऽ | वैर 


३६ 





























प्नो या पृष्टों प्रति पष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणं ? | अ्रवस्था 
का | पक्ति संख्या | श्रपणं हैतो | श्रौर भ्रन्य श्मोवश्यके विवरण 
प्राकार रौर प्रति पक्ति। वतमान मशका | 
परं श्रक्षरसंख्या| विवरणं 
श्र ब स॒ दं ई १५ १० 
२४.१०८ ११.५| ३८ ८ | २७ श्रपु9 प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत सुत द॑वन्ञ रामं 
० मीर |{९-२,२, ३- विरचिते महतं वितामणौ शुभाशुभ 
१५.१७.२३ प्रकरणं प्रथमं ॥। (पुऽ ८) 
२७-३०,२४) 
३६.४१-४२ 
ए ‹ १ | 4 ६- 
६३,६५-६६) 
३२.१०८ १२.१| | ४८ ८ | ४४ पर प्राचीन | इति श्री मदैवज्ञानन्त सृत दैवज्ञराम 
से० मी० | (१-४८) सं०१८५६| विरचिते मुहृत्तं चितामणौ शुभाशुभ 


प्रकरणं गृहं प्रवेश प्रकरणं संपूणंम्‌ 
सम्मत्‌ १८५६ ।॥ सके १७२४॥ 
समये फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां 
शुक्रवासरे । विले षितं रघुवर > > ॥ 
३०८ >६९११.८ २५ १२ | ३५८ भ्रपु° प्राचीन 
से मी 


१५.३५६९१२.६ | २२ ६ | १७ भ्रपु० प्राचीन | इति श्वी दैवज्ञानंतसुत दैवज्ञ राम विर 
सं मी० | (११,२३- चिते मृहुतं चिन्तामणौ संक्रति प्रकरणं - 
३४२६-२ ६, तृतीयम्‌ > > > (पू० ३१) 
४१-४५) 
३१ > ११.७ ६ ८ | ५३ ग्रपू9 प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंतसुत देवज्ञराम विर 
से० मीम | (२-७) चिते मुहूतं चितामणौ शुभ प्रकरणम 


प्रथम्‌ ॥ (प° ६) 


२५८ >€ ११ ३८ १० | ३४ प्रपू9 प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत्‌ सुत दंवज्ञ राम 
सँ० मी० | (१-३२८) विरचिते मुह्‌ त्ंचिन्तामणौ सपरिकर 
संस्कारं प्रकरणम्‌ ॥५।॥ (पृ०२२) 

३२.८ »९१५ ३३ ११ | ४३ भ्रपू प्राचीन | इति श्री दंवज्ञानंतसुतदंवज्ञरामविर- 
से० मी० | (१७-४०, | | चितायां स्वकृत मुहृत्तंचितामणिटीकाया 
४८,५०-५७)| ` प्रमितान्क्षरायं सक्रान्तिप्रकरणं शुभं ॥ 





| पुस्तकालय की । | ग्रंथ किस | 











कर्माक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तु षर लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखादहै 
की संख्या | 
न | 2 
६२३ ६४२ मुहूतंचितामणि राम देवज्ञ हेर का० | हे 
६२४ ६७६४ मृहूर्तचितामणि राम दैवज्ञ दे का० | दे 
६२५ ६९६४ मृहृतंचितामशि राम दंवज्ञ दे का० | ह° 
६२६ ६९९९ मृहतैचितामणि | राम दैवज्ञ दै कार | देर 
६२७ ७१३६ मुह तचितामणि राम दैवज्ञ दै का० | दै* 
६२८ ४५४३१ मूहूतंचित्तामशि रामदैवज्ञ दै का०| दे 
६२६ २२१३ मुहूतेचितामणि रामदेवज्ञ श्रीराम दवज्ञ| हेर काण | १ 


(शुभाशुभ प्रकरण) 


४१ 


धष न क 














पत्रों या पृष्टों , | भ्रति पूृष्ठमें क्या मप्रंथ पूणं है ( भ्रवस्था 
का पत्तसंख्या | पक्तिसंख्या भ्रपृशं है तो वतं-| श्रौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौरप्रति | मानग्रंश का | प्राचीनता 
3 अ 1 1 0 
9.1 
२१.५६.१९ | ३२ | १२ | ३५ पू | प्राचीन | इति श्रीदवज्ञानंत सत॒ द॑वज्ञराम 
सें° मी० ((१-३२) श०१६०४ | विरचिते मुहृतंचितामणौ गृह भषश 
प्रकरणं समाप्तं ।। *““शरी शके १६ ध 
दुंदुभि संवत्सरे पौष वदि प्रतिपदाया 
२२७ >८११.६|. ४५ | ११ | ३२ प प्राचीनं | इतिश्री दैवज्ञ नंत सुत दैवग्यरामि 
सं° मी० [(१-४५) घं०१६०७ | विरचिते मृहृतं धितामनि गृह्‌ प्रवेस 
परकरणहृती वैसाषसुदि बुधै का 
संवत्‌ १६०७ केसाल श्री गौतमवल 
गोविंद निमित्याथंलिषितं > ॥ 
२३०८१४.९ | २२ | १४ | ३६ | श्रु ्राचोन | इति श्री दैवजञ राम विरचिते मृहते 
सँं० मी श.० १५२२ | विंतामणौ गृह प्रवेश प्रकरणं समन्तम्‌ 
>< >€ > 
२३२०५१४४ १६ | १३ , ३२ | भ्रपू° प्राचीन | इतिश्री दैव्ञ राम विरचिते मृहतं 
सं° मी° चिंतामणौ शुभाशुभ प्रकरणम्‌ ॥ 
(पु० ६श्रौर १२) 
२५.१०८ १०.५|, ४८ ६ | ३८ | प्रण प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंत सुपदैवज्ञरामविरः 
सं° मी° |(१-३५ | चितेमुहृ ्ंचिंतामणौ गृहं प्रवेश प्रकरणं 
३५४७) ॥ इतिमृहूतं चिंतामणि समाप्ति- 
भूयात्‌ ॥ 
७ | | 
२३४ >८ १०,८(३-८०१०) १० | ३३ | श्रपू° प्राचीन | इतिश्री दैवज्ञानत सुत दवक्त राम * 
से० मी° विरचिते मुहूतं चिंतामणो सुभाऽ्मुभ 
प्रकरणं समाप्तं ४ 
(पू०-६) 
३१.७ „< ११.८| २२ | ११ | ४६ पू० प्राचीन 
०9 मी० 
(सं° सू २-६) 


0 विक यकाककाक ' गिीिि 


र 





क्रमांक भ्रौर विषय 


६२१ 


६३२ 


६२२ 


६२४ 


९६३१ 


६२३६ 


पुस्तकालय की 
ग्रागतसंख्या ग्र॑थनाम 
वा संग्रहविशेष 
ऋ 
च ३ 
२२१२ मृहू तचितामणि 
(संक्रांति प्रकरण) 
२३०५ मूहूतचितामणि 
(नक्षत्तप्रकरण) 
५१२३ मृहतंचितामणि 
२१२८ मुह्‌तेचितामणि 
(गृहनिर्माण प्रकरण) 
(संस्कृत टीका) 
२१२७ मुहू तंचितामणि 
(संस्कृत टीका) 
२१२६ मुह तंचितामरि 
(गोचर प्रकरण) 
(संस्कृत टीका ) 
२१२१ मुहूतं चितामखिं 
( विवाह प्रकरण) 


(संस्कृत टीका) 


ग्र॑ंथकार 


1 


राम दंवज्ञ 


राम देवज्ञ 


राम दवज्ञ 


राम दैवक्ञ 


रामदेवज्ञ 


रामदवज्न 


ग्रथ किस 

टीकाकार | वेस्तुपर |लिपि 
लिख्राह 

| ५ ६ | ७ 


नमन्‌ 


दैवज्ञ | वैण का० | दै 


राम दंवज्ञ | दै० काण | दै* 
दे०का० | वेन 
रामं वज्ञ | दै का० | दैभ 
[|| देऽ कण व 
हे० का० | वैर 

१, 
3 वे9 काण है१ 


के ५, ३ 





[1 न  , आ आ › | "| 











न 






पन्नो था पृष्ठं प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पुं है भ्रवस्था 

का पत्रसंख्या ` म्रपुणं तो वर्त- | श्रौर भ्रन्य भ्रावेश्यक हिल्गग 
भ्राकार भौर प्रति पक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 

¦ मे श्रक्षरसंख्या विवरण 


€ _ १८ ११ 


कायाय > १६१७४. छः ज पेदव, प ये कदो ककः ७» ७०, = ५७, षणि 


८ श्र ब से द . 








२१७ > त १२ | ४४ प प्राचीन 
सं० मी० 
३१.७८११.६| ३६ ११ | ४४ | ` श्रपू° प्राचीन | इति श्रीदवन्नानंत सूत दैवज्ञराम विर- 
सं मी० | (१-३९) चितायां स्वकृत महूत्तचितारिटीकायां 
प्रमिताक्ष रायां नक्षत्र प्रकरणम्‌ ॥ 
२६.३>६९११.३| २६ ११ | ३४ | श्रु प्राचीन | इति श्री देवज्ञानंतदेवज्ञरामचिरचिते 


मुह्‌ त्तंचिन्ताणौ विवाहवधू प्रवेश द्विराग- 


सं° भी° | (१-२६) 
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भन्ये श्रावश्य्के विवरण 


का पत्रसंघ्या | पक्तिंख्या प्रपृशंदहैतो वर्त्‌ श्रौर 
भ्राकार प्रति पक्ति। मलन भ्रंश का | प्राचीनता 
मे ्रक्षरसंख्या विवरणा 
ठ्श्र ब स॒ द | € | १५ 











११ 








इति श्री देवग्यानेतर सुत देवज्ञ 
रामविरचिते मूहुतं चिंतामनौ ग्रह 
प्रवेस प्रकरणं समाप्तोयं ग्रंथ शुभ- 
मस्तु ।। सवत्‌ १५६८ शाके १७३३ 
माह ुदि पंचमी ५ शनिवास्रर कट्‌ 
त॒ दिन पुस्तक समाप्त ॥ मंगल 
ददात्‌ ॥ 


सं° मी० |(३६-६०) शाके १७३३ 


२३.७९ ११२ २२ १९... भ्रुर सं° १८६८ 
३०५५६ १६ १२ १६ | ४६ सपु° प्राचीन 
त° मी० | (३२, =३- 
८७, १०४; 
१२२-१२५) 8 
१६ | ४७ भ्रपु० प्राचीन | इतिश्री दैवज्ञानंत सूत दवज्ञराम विर 
३०.४९ १४६ | २५० चितायां स्वकृत मुहूतं चिंतामणि- 
से° मी टीकायां प्रभिताक्षराां गृह प्रवेश 
प्रकरणं “ *““ दिने पुस्तक समाप्तं ॥ 
२४४ > ११ ५६ = | ३८ | पुर प्राचीनं | इति श्री दवज्ञानंत सुत दवज्ञ राम 
सं° मी° (१-५६) | घं” १६१५ | विरचिते महतं चितामणौ गृह 
प्रवेश प्रकरणम्‌ संवत १९१५ 
भाद्रपद ॥ 
| इति श्रीमुहूतेचिंतामणौ गृहु- 
3 # 0 ष स०१९३८ | प्रवेश प्रकरणं समाप्तम्‌ १२५ 
सं मीौ° १६३८ मिती कातिग कृष्णा ३ 
चद्र दिने वनवारि लाल शर्माणि कि 
तो यम शुभम्‌ ॥ 
२६.५०८ ९.५ ६५ (^. पु प्राचीन 
सं० मी° (१-६५) 
३६.६ > १४३, २९ | 4 | १ भ्रपु° प्राचीन 
सं०° मीण (८-११,१५- 
२९ 9 १२९ ९- ४ ४ | 
४०, ४६,५१- 
५ 


इति श्री दैवज्ञानंत सुत दंवन्नराम 
विरचिताथां स्वजृत मृहृतं चिता- 
मशिटीकायाप्रमिताक्षरायां गृह- 
प्रवेश प्रकरणं समाप्ति घ्री 
संम्बत्‌ । १६ ॥ १६॥ ,. 
न 1 


5० १६१६ 
३५ >€ १३८ १७४ | १९ | ५३ पू 
सँ५ मी° ( १-१७४) 
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६६८ 
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६७१ 


६७२ 


६७३ 


पुस्तकालय की 
श्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


२ 





७६०१ 


७२८३ 


७५६४ 


७२२१ 


३५.१३ 


१५७२ 


५१५३ 


२५२०८ 





मृहूतचिंतामणि 
# 1 


मुहुतचितामखणि 


मृहूतंचिंतामणि 
(शुभाशुभप्रकरण) 


मृहुतंच्‌ूशमरि 


महू ततत्वं 


मूहुतंतत्तव 


मूहुतेदपंण 


महतं दपण 


ग्रथक्ार 





राम रबज्न 


राम देवज्ञं 


राम दवन्ञ 


शिव दैवज्ञं 


केशव देवज्ञ 


केशवे देवज्ञे 


| 


, ग्रंथ छ्िमि 


टीकाकारः | व्यु प्रर 


पकययक्य 


बकदोभषि । न न्क 





भिषा है 





है का 


दै° कृ{° 


दे०का० 


दरे० का# 


2 क्राऽ 


दे० का 


लिपि 


ॐ || 


4 । 


५ 


१, 


(४, 


( १। 





५३ 




















पलो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ मेँ | क्या ग्रंथ परां है ! | भ्रवस्था 
का पद्वसंख्या | पंकिततिसंख्या | श्रपणं है तो वतं- | भ्रौर .. 
भ्राकार परति पंक्ति मानभ्रंश का (भाचीनता 
ह मे श्रक्षरसंव्या विवरण 
८ न्भ ब स॒ द | ६ १० 
२३ ८>६१०.२| २६ | ११ | ४७ ग्रपू० 
से ५ मी° १-३,३- 
४,४- | ९; 
२ १--२८; 
३०-३३) 
२३६८१००५ | १५ | १० | ३९ भ्रपू° प्राचीन 
से मी9 ( ५-१६) 
१६९-२१) 
२५.४ > ११.४। ७१ ७ | २५ पुऽ प्राचीन 
से मी |(१-७१) 
२८.१५९ ११.६| ४५ १५ | ४३ पू9 प्राचीनं 
से मी० (१-४०) 
२३५२९१० | ४ ८ | ३१ भ्रपू पाचीन 
सं9 मी० (१-४) 
२४.२५६ ८.६ १७ छ 89 भ्रपूण 
से° मी० |(१३-२६) 
३२ १९ १५०ˆ२ ५ |७ | इत श्र पचीन 
से मी० ( १-३२; 
(३६-५१) 
२४.८६९ ६८ | २८ | £ | ३५ ग्रप्‌० प्राचौन 
से° मी° 


ग्न्य स्रावश्यके विवरण 


११ 





प्राचीन | इति श्री दैवज्ञानंतसुतदवज्ञरामविरचिते 


मुहृतंचिंतामणौयात्राप्रकरणम्‌ > 
> > >< (पृ० ३३) 


इति श्री दंवज्ञानंतसुतदंवज्ञरामविरचित- 
महतं चिंतामणौ संक्राति प्रकरणं 
समप्तम्‌ + + (पृ० ११) 


इति श्री दैवज्ञावंत सुत दं वज्ञ राभविर- 
चितं मृहूतचिंतामणौश्‌मागभ प्रकरणं 
समाप्तम ॥ 


इतिक. दैवन्ञात्मज शिवर्दवज्ञविरचितो 
मुहूत चूडामणि समाप्तिमगत्‌ + "+ ॥ 


प्रचीन सकत्लागमाचायं वयं श्रीकमलाकर 


सुत श्री केशव देवज विरचितं मूहूृतंतत्व 
संपृणं ।॥ ॥ ““ ““““** ॥ शुभमस्तु \। 


इति मृहूते दपं वस्त्रपरिधान प्रकरणं 
त्रयोदशः ˆ+ + + ~+ ॥ 
( प्‌ ०४) 


५४ 





यायो 

















पुस्तकालय की | ग्रंथ निःस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंष्या ग्रंथनामं ग्रथकार टीकाकार | वस्तु प्रर | लिपि 

वा संग्रहुविशेप भिश्रादै 

की सख्या | शामा ध 
स २ ३ | ध | ५ | 6 
६७४ ३५२९६ मुहूरतद्पण लालमगि हे का० | ० 
६७५ ४४१९ महू तंदपंण र का० | दै* 
६७६ ६०३८ मूर्तं दीपक है का० | द° 
६७७ ४१५२ मृहतंदीपकं रामसेव्रक दै का | द° 
६७८ १५०८ मुह्‌ तंप्रए्नं दै कौा० | दै 
६७९ ४०.४६ मूहूतंभूषण . | त्रिपाठी दभ का० | दै 
६८० ३२५ मूहूतं मंजरी प° यदुनंदन १० काऽ | 8 


६८१ ठ मृहतंमंजरी १० यदुनंदन दे० क[० | देऽ 


५ 


जियाये ययनणकाययगयािाकनियोमिमियेिियोमनकािताियानोनधि 


भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 


११ 





सं०१८१६ इति श्रीमत्तिपाठि देवीदत्तात्मज 


त्रिवेदि राम सेवक कृतिम्‌ हृत्तं दीपकः 
समाप्तः ॥ इति त्रिपाठि दयारामोलिखत्‌ 
संवत्सर १ + १ ९ शाके १ ६ 21 ०१ ®@@@@@ न 


) | 


इति श्रीमत्विपाठी (राम) देवी दत्ता- 
त्मज राम सेवककृततिमृहत्तं भूषरगोनाम 
ग्रथः समाप्तः ॥ गजागाश्वचंन्द्रो 
१७७८ ,.„ , श्रथशुभ संवत 
१८८८के साल समयेनामशुभक्त ॥ 


प्राचीन [इति श्री मत्पंडित यद्ुनंदनन विरचितायां 
सं० १११२ मृहूर्त मजय्येस्‌*° ७७७९ 8) संवत्‌ 


पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपूर्णं तो वतं- | भ्रौर 
भ्राकार प्रति पक्ति| मानभ्रंश का (प्राचीनता 
,___  मँ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ब स द € 4१० 
२४१ >८ १३.१ ६ १० | ३० म्रपू° प्राचीन 
से° मी० |(१-८,१०) 
२०.८९१५ १२ १७ | ३९ प्रपू9 प्राचीन 
सं मी० 
२२.२८ ६.८ £ ६ | ३१ भ्रपु9 प्राचीन 
सं० मी (१-६) 
२२.७० १०७ ३ १० | ३9 मपू 
सं मी० (दे, ४, १५) 
३० > १२.५ | ३ (१-२३) | ६ | २६ भ्रपु° प्राचीने 
सऽ मी० (जीणं) 
२२९५ > १ १८ ११ ३९ पूण सं०१८८८ 
से० मी० | (१-१८) 
२६ > १२९.६ ८ १० | ३८ १० 
सं मी० | (¶१-८) 
२४.६ >< ६.२ ८ ५८ | ३२ भ्रपू° प्राचीन 


सं° मी° | (४-१२) 


१६१२ फाल्गुशमाते शुक्ल पक्षे शुभति 
यौ पंचम्यां ५ भौमवासरे के गुभंभूयात्‌ 
विहारिलालेन लिषितं ॥। 


दति भरी मत्पंडित यदुनंदनविरचितायां 
महतं मंजय्यसिकलव्यवहारमुहूर्तं विचारो 
चतुर्थो गुच्छः संवत्‌. १९२२ ~+ + ॥ 


1 1 


। १ 


५६ 


| 




















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रीर विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑ंथनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु षर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या _ _ 
व ३ ; _ २. ६ 
६८२ २६७६ मूहृतंमंजरी पं० यदुनंदन दे० का० 
र (सूयग्रहणाधिकार) 
६५८३ ६०१५७ मृह्तमार्तंड दे० का० 
(टोका सहित) 
द १३४ मृहूर्तमार्तंड दे° काऽ 
६८५ २०२४ मृहृतंमार्तंड दे° का० 
(संस्कृत टीका) 
६८६ ६६२० मुहूतंमार्तंड पं० नारायण दे° का० 
|, 
६८७ ३६०१ मुहू तंमार्तंड पं० नारायण दे० का० 
६८८ ६८१६ मूहूतंमार्तड ६० का० 
(मार्तडवल्लभा टीका) 
६८६ ३३८६ मृहूतंमार्तंड (सटीक) | पं नारायण दे० का 


५७ 



































पत्रों या पृष्टों पृष्ठमें ग्॑थपुश है ?| ्रवस्था 
का पंकितिसंख्या (प्रपणं है तो वतं-| मौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति। मातन भंशका 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
ठश्र स॒ द & १० ११ 





१७.८८ १५.१५ २१ 


१३ | २५ पू प्राचीन | इति श्री यदुनेदनं विरचितायां मूहूर्तं 
संऽ मी० 


मंजर््यां समाप्तम्‌ ॥ 


२६ १०.६९ ६ | ३९ | भरपूर प्राचीन | इति स्वकृत मृहूत्तंमार्तंडटीकायां गर्भा 
सं० भी धघानादि संस्कार प्रकरणं ॥ 
(प° ३२) 
२३.७ ‰१०.२ ८ | २३७ ग्रपु9 प्राचीन 
से° मी० 
३ ०.८ >€ १४.४ ११ | ३५ भ्रपु० प्चीनं 
सें° मी० 
१८०८ >८७४ ७ | २७ पू० | प्राचीन | इति श्री मदनंताख्यचातुमास्ययाजिपू् 
सं मी° ( शाके | नारायण विरचिते मुहुतं मार्तडोयं 
१५८३)| समाप्तः ।॥ शके १५८३ प्लवनामं 
संवत्सरे उत्तरायणे श्राषाढ शृद्धतृतीया 
बुधवासरे ~+ ^, + ॥ 
२६.८०९ १११ ७ | ३८ पूण प्राचीन | इति महतं मार्तंडः समाप्त : 
सेँं° मी० 
२३.८>८११ ४ € | ३२ पू० सं० इति मुहृतंमार्तंड टीकार्यामार्तंड वल्ल- 
से° मी० भायां व्याख्या समाप्तं ।॥ शुभमस्तु 
श्री कत्यानरस्तु लिषतत्राह्यण भवानी 
राम श्रावण मासे नवम्यां शनिवासरे 
संवत्‌ १८४२ ॥ श्री मंगलं ददाति ॥ 
२४.५१९ १० १० | ४० भ्रप्‌० |सं०१८४२ इतिं श्रीमदनंताख्य चातुरमास्ययातिपृत्न 
से° भी° तारायणविविते मुहूर्तं मार्तंडं स्वकृतं 


टीका मातंड वल्लभा समाप्ता सं» 
१८४२ मीः चंत्रशुक्लपक्षे पोथी समाप्त 
49 =) अ अ राम 11, । } 1 । 


ति) 





५ 


















पुस्तकालय की | ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रगर्त॑ख्या प्र॑थनाम ` प्र॑थकौार , | टीकाकार वप्तु पर लिपि 
व) संग्रहविशेष | ` । | लिखा है 
की संख्या | | 4 | 
| | | |> 
६६० २६२६ मृहृतंमार्तड (टीका) | नारायण पंडित ` | दै० का० | दे 
६६१ “ ११५६ मृहतमार्तंड ` | देऽ क्रा० | दे° 
६९२ ३५८३ | सुहृत॑मार्तड (व्याख्या) दे० का० | दे 
६६३ २७३७ मृहूतैमार्तड (टीका) र दे० काण | दे 
६९४ २८०७ मूहुतं मातंड नारायणं दे का० | दे° 
६९५ ५६२० मृहूतंमार्तड नारायण दे° का० | दै 
"६९६ ३९६९९ मुहतंमक्तावली दे० का० | देऽ 
९९५ 


१५५६ मृहतंमुक्तावली. दे० का दै० 


" ५६९ 


॥ 
॥ 1 ॥ चे छः म 
कछ (५6 #9) अकव क दिर ॥ १०१ | ठ कणिक ककण ग्य @ $ त क भ 1१ 8। 1 क्ण ।ककमिन किचन हे) शि ककिषििकोनि अम मि 1 1 17 1.1. 1 | 008 +. 1 1 




















त . | 
पतो या पृष्ठ प्रति पृष्ठम या ग्र॑थपण है भ्रवस्या | 
का पद्रसंख्या । पंवितिसंख्या श्रपणं है तो व्तं-। श्रौर म्न्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति पंक्तिमान श्रंश काप्राचीतता 
_ [मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
८८ _ ब स॒ द & १० ११ 
३३ ५१२ ७५ | १० | * अयू० | प्राचीन 
त° मी° | ¦ 
७५; ७७) 
२३ २११ १३ ९ | २६ भ्रुर प्राचीन 
से° मी | (१,१०-१२्‌ | - 
१४-२२) 
३३.५८ १५.३| ५४ १६ | ५१ पू० प्राचीन | इति स्वकृत मृह तं मातंडभवत्लभा १५ 
से० मी० | (१-५४) सं ०१८५६ समाप्ता श्रौ विक्रमाकं राज्यातीत्‌ क्ष 
१८५९ श्री शालिवाहनराज्यातीत्‌ 
शाकै १७२४ क्या ०० @9१#@@ ७ ® @ 
२५५६ १०.३ १५१ = | ४१4 | |भ्मपु० प्राचीन || | 
सं० मी० । 
२४.३ > १०.२३ १६ ८ | २६९ म्रपु° प्राचीन 


सं० मी० ( २-२० ) । 


इतिश्री मदनंताछ्यचातुर्मासयालि पतर 


२७. ५ >८ ११.२९ १६ ९ | ३३ ` भरपुर प्राचीन 
सं° मीऽ (१-१६) नारायण विरचिते मुहृतं मातंण्डेत्याज्य 
| प्रकरणम्‌ ॥१। : (पृ ०सं० २) 
र ५ ‰ > १०४ ६ ९ | ३१ रपू प्राचीन ॑ | 


॥ 
ट 
४ 


से० मी° (२-७) |` | | 
| | 


३०२८१४२ ५ १३ | ३३ | | पू प्राचीन 
सं° मी° | (१-५) (५) । 


| इति श्री मुहूतं संपूरणं शुभं 
भूयात ॥ , | 


। ^ 
1 





६० । 


€ 





























पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
_ की संख्या 
क मिभ २ ३ र | | द _|७. 
६६८ ५५६६ मुहूतं मालिका दे० का० | दे 
६६६ ४२४६ | गृहते (लग्न) विचार दे० का० | दे० 
७०० २५३२ | महू तं विचार शिव दे० काण दे 
७०१ रघुवीर दीक्षित दै*का० | देर 
७०२ ६७२१ मुहूतैसवस्व | रघुवीर दीक्षित दे० का० | दे 
(मिश्नप्रकरण) 
७०३ ६४५७ मूहूतंसवस्वं रघुवीर दीक्षित मि० का० | देण 
७०४ रघुवीर दीक्षित दे० का० | दे9 
७०४ रघुवीर दीक्षित दे० का | दै० 





कका००६०००००१०००००. 
॥ । 


पत्रों या पृष्टों 
का 
भाकार 





२२ १०३ 
सं मीश 


१६.८ % ९६४ 
पेम मौ० 


२४.११ १०.४ 
सं मीर 


३१ > ११.५ 
सं° मी० 





| 


मे | 


२१ 


३३ 


२६९ 


३२ 


प्रतिपृष्ठमें (्याग्रंयपुशं ह? 

पक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं- 

भोर प्रति ्पोक्त| मान श्रशका | 
विवरण 


पू 9 


पू 9 


पू 9 


पू 0 


प्रू , 





६१ 


म्न्य भ्रावश्यक विवरण 





११ 


शिवेन लिखितं युक्तं तछिवा लिखितं 
शुभ ॥ तत्रस्थं सार मुधुत्य प्रोक्ता 


मृ हुतं मालिका ॥ "** ° ०० 


इति सिवालिचितं शंपृणं ॥ 


इति नी मद्विटूठल दीक्षितात्मज रघुबीर 
दीक्षित विरचिते मुहृत्तं सवंस्वे मिश्च 
प्रकरणम्‌ । सं० १८२९ शके ५६६४ 
का्तिंकेमासे कृष्णपक्षे प्र तिपत्‌ सोमवा- 
सरे लिषितं इदं भोद्‌रामस्येदं ,.. ,.. 


श्री इति श्रीमद्विठलदीक्षितात्मज 
रधुवीरज्योतिविंद्विरचिते मुहृत्तं सवं- 
स्वेश्रीमिश्चप्रकरणं संपूण समाप्तं ।। 
शुभमस्तु । संवत्‌ १८२३१ शके १६६६ 
भ्रधिकर्वंशाखङ़ ११ ^ 


श्री शालीवाहनशके १७९४ प्रचक्रे महतं 
स्वंस्वं रघुवीरो विमृक्तये ॥ ३२३९ ॥ 
दति श्रीमद्विठलदीक्षितात्मज रघुवीर 
ज्यतिविरचिते मूहृतंसवेस्वे मीश्र प्रक 
रणंगोत्रनिणंय समाप्तं ॥ 


इति श्रीरघुवीरदीक्षितविरचिते मृहूतं- 
सर्वस्वे ०७७ ००७ वसु दि गजं 
सोमाख्यं विक्रमान्दे *““ 


दति श्री रघृवीर दीकषितार्चाजः वीरः 
चिते महतं सर्वश्वे मिश्च प्रकरणं समाप्तं 
शुभमस्तुः संवत्‌ १८८० के ॥ शाके 
१७४५ ।। श्री शालिवाहन ।। “° *°* 


"परिमि गणय) वषि 


+ 


== ^= व निग "मषा षीं (ग ङ ग्न न ॐ षि । वरि प्म ॥ हे गभी पणी = | 














पुस्तकालय कौं ग्रंथ किस 
मांक श्रौर विषय | अआरागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकोकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुवि शेष लिखा दहै 
१ 2. १ क 
1 # भिनेगकनिकक २ ॥ १1) ४ व # (0 ७ 
७०६ २६९२ मुहू तसारसंप्रह हे" का० | दे 
७०७ ३१८६ मेघमाला ? , ह का० | ° 
॥ 
७०८ ५१६९१ यात्ताविचार र का० | दे* 
७०६ ६६४० यात्राविचार बादरायण ° का० | दै* 
` + ,७१० ७५२८ याताशकुन विचार द° का० | दे 
७११ ६०८२ यदढकौशल द° का$ | दै 
७१२ ` ` | ७६६० युदढचितामणि | रामसेवक र्मा | ० काऽ | ९ 


॥ 
|, 
गि # 


(न 
) , | 


७१३ २४७० युद्धजयोत्सव गंगारामं ` | दे का० | दे 


9 १ कि अ क = 88, , ति. ,,# 


पत्रों या पृष्ठो 
का 
भकार 


८ 





१६.११० 
सें मी० 


२७.८५ > ११.१ 
से० मी? 


१७७ > ११२ 
से० भी° 


२७.७ » ११.८ 
सं० मी० 


२६.५९ ११.९ 
सं° मी० 


२४.५८ १२ 
सं० मी० 


२४४ >€ ६५ 
सँं० मी० 


२४.१ > १०.६ 


सं% मीर 


क दयक कि १ अपः छ्योनिनिः श भे, 


पतरसंख्या 


{ 


र्ट 


¶१ 


५ 
(१-२२) 


३ 
(१-३) 


७ 
(१-७) 


9, २ ५ 
(१-२०) 





[1 ह 1 1 


६२ 








प्रति पृष्ठमें (क्या ग्रंथ पूणं है?| भ्रवस्था 


पंक्तिसंख्या [रपुं है तो वतं 


श्रौर , ` ्रन्य प्रावश्यक विवरण 


भ्रौर प्रति मनि भ्रंश का | प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या 

स॒ द 

१ १९ 
११ | ४२ 
॥ २१ 
१२ | ५१ 
न 
१६ | ३१ 
७ | ३१ 
७ | ४८ 


विवरण 


क क कनः सकि नक 1] 


६ 


श्प 


पू 9 


धू | 


भ्रपु9 


प० 


1 





१५ ११ 


@ भगिदनन्ः ्वज, १ ज [ सि षा 77:77 9 1 + | 1 1 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री उमामहेश्वर संवादे मेध- 
मालायां समाप्त ॥ 


प्राचीन 


प्राचीनं | इति बादरायणङृतयात्रा समाप्ता ॥ 
९२५ सं° १६२५ श्रावण वे० & चद्रं ˆ 


प्राचीन 


्राचीन | इति युदकौशलस्य संपूणं ॥ 


प्राचीन | °“ लक्ष्मीनारायण नत्वा रामसेवक 
शम्मणा ॥ यद्धचिन्तामणि्नमिग्रंथो- 
निंमीयतेलघु (प्रारंभ) 


सं १८२२ गंगा रमकृते राचारूप्रये यद्ध :जयोतसवे ॥ 
[* ० संतव्रतु १८२२ पौषवदि 
३ शनौ कहलिखित्त मिदं काल्‌ चतुव 
दिनास्वार्थपरार्थं वा।। श्रीकृष्णापंणम्‌।॥ 






ग्रंथ 
































| की वस्तु पर 

क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्पा ग्रथकार | टीकाकार | लिखा है |लिपि 
वा संग्रहविशेष 

_कीसंख्या |_ अ | क 

१ २ अ 

७१४ ९७८ युद्धजयोत्सवं गंगाराम ह° का* | है 

७१५ ६४९२ # युद्धोपथोगाथं संग्रह सद्र दै० का० | दे 
( युद्ध कौशल ) 

७१६ ६८०६ योगशतक द° का० | द° 

७१७ ५०६३ |योगसार (ग्रहयोगफल) हेण का० | दै 

७१८ २२७१ गेगावली दै का० | दे" 

| 

| 

| 

७१९ ७२४६ योगावली हे का० | हेर 

७२० ४३२० योगिनी श्र॑तंदशाफल हे» का? | दर 

७२१ ६६२०५ योगिनीचक्र दे० का० | दे° 


६ 













पत्रो या पृष्ठो प्रतिषएष्ठमें (क्थाग्रंथपुणंहै अवस्था 
का पत्तसंख्या । पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वत~ श्रौर त्य भ्रावश्यकं विवरण 
प्राकार ग्रौर प्रति मान भ्रंश का | ्राचीनत। 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण वराका 
८ ब ` स॒ द & १० ११ 








२ ३ ह (4 9€ १ © ५ २७ घ ३ २ १५ प्राचीन इति श्री गगा राम कृतं युद्धजयोत्सवं 
से° मी० | (१-२७) सम्पूणंम्‌ ॥ ६ ॥ 


२१२ ६.३ ६ १६ | ४० पू9 प्राचीन | इति श्री रुद्र विरचितायां कौशलं समाप्त- 
सं० मीर (१-६) सं०१६६९| मिति ॥ सं १६६६९ शके १५३४ 
भाद्रपदवदि ४ गुरौ अश्विन्यामगल परेऽ 
लिखत्‌ । शुभंभवेतु ॥ 
२४.१ ८१०.५| १२ ७ | ३० पू प्राचीने 
से° मी० | (१-१२) 
२२-८ ५८ १२.९ ९ १० | २८ पु० सं२१९०७| इति योगसारे प्रह योगफलम्‌. समाप्तम्‌ 
सं० मी० (१-६९) ।। सम्वत १६९१२ 
२१.२०९ ८.३ १३ ८ | ३० प° प्राचीन | इति योगावलिः समाप्तः ॥ 
सण मी० | (१-१३) 
१३.७६ ८३ ४ £ | ३२ पूण प्राचीन | इति श्री योगावली समाप्तम्‌ ॥सुभमस्तु॥। 
सं° मीर (१-४) घ॑०१८५१| सम्वत्‌ १८५९ ({ ) 
१४.५०९ १० ९ 3. भरपूर प्राचीन | इति समाप्तं । 
सं० मी १-२,४-, 
६-१२) 
१६७ >€ ८४ & त | ए पूण प्राचीन | इति योगिनिचक्रं ““ "^" "॥ 
सं° मी° (१-६) 


(सं० सू० २-६) 





६९ 






























पुस्तकालय की ग्रथ किस 
कर्मक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑धकार | टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
वा की संख्या 
------- ---- भ | 9 
७२२ ४४२७ थोगिनी दशांतदंशा- दे का० | द° 
फल 
७२३ ८८ योगिनीदशा दे का० | दै 
७२४ ३३०५ योगिनीदशा द° का० | द° 
७२५ २२४७ योगिनीदशा र काऽ | दै* 
७२६ ५१३४ योगिनीदशा दे का० | दे 
७२७ २७२४ योगिनीदशा व° कार | द° 
७२८ १७०६ योगिनीदशा दे० का० | देर 
७२९ १७२२९ योगिनीदशा दे० का० दे 




















पन्नो या पृष्ठों , | प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ {| भ्रवस्था 
का पक्तिसंख्या प्रपूरणं हैतो वतं श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यके विवरण 
भ्राकार भ्रीर प्रति पक्ति| मान भ्रंग क्रा | प्राचीनता 
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रमल प्रणमे चिततामरि 


(प्रथम, द्वितीय तंत्र) 
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ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखाहै 
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पतो या पृष्टों प्रति पृष्ठमे क्या श्रथ पशं है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यकं विवरणं 
श्राकार प्रतिपक्ति। मन भ्रंशका 
मे भरक्षरसंख्या। विवरण 
ठ्भ्र ब | स॒ द | &इ | १. ` ११ 
३०.५ > १६.५ ४ भ्रपु० प्राचीन 


से० मी० (२-५) 


२२.५१ ९“६ ३२ ११ | ३५ पु प्राचीन | इति रमरूचिता्मणौ मिश्च प्रककणं 
संऽ मीऽ | (१-३२) समाप्तं ॥ > >< 
(प° ३१) 
२५.४८ ११.२/ १८ १३ | २३८ भ्रपु9 प्राचीन 


से मी० | (१-१८) 


२६.५ € ११ २३ ११ | ४६ भ्रपू सं०१८६९०| व्योमांकाष्टेदु १८६० वर्षेनपमुकट 
से मी० |(१.२२,२४) विक्रमाप्तशालिवाहिन्ययशाकाच्छरशर 
नगचदरे १७५५ भद्यायनाताप्पशक्ले 
तुभिगुरुतुरगधिष्ये पस्तकं लेखनीयं 
लक्ष्मण सुत्तनय विदग्धं मृललिदत 


द्विजेन 
२९.२५८ ११.५ ड ७ | ३० भ्रपु प्राचीने | नत्वा श्री रमलाचार्य्यान्परमाद्यसु- 
से मी० (१-३) खाभिधः। उद्ुत्ं रमलांभोधेः नव रत्न- 
सुशोभनं ॥ (पु० १) 
२७.३६ ११. ४३ १० | ३४ भ्रपूऽ प्राचीन | इति श्री सनाढ्य कलावतंशपरमसुखो- 
सऽ मी० | (२४४) पाध्यायं कते रम्लनवरत्ने संज्ञा रत्नं 
प्रथम समाप्तम्‌ ।॥ ( पृ० ७) 
२७.५८ १३.५| ३४ ८ | ३० भरपुर प्राचीन 
सें० मी० |(१-७,६-३५) ॥ 
२३.६०८ ११५ २६ € | ३३ भ्रपू० प्राचीन | इतिं श्रीदवज्ञ “““ श्रीमन्महाराजवंदित 
से० मी० १७ सं०१८७०| चरशवृज शिष्य जनानंद रमेषस 
(१-६,९-१६) सवं शास्तेष्‌ कृत श्रम श्रीरमच्चितामरिं 
६ श्री पंडित वयं रचिते ज्योतिः शास्त्र 
१-७,११-१२ संज्ञातत्रे रमल शस्त्रे प्रथम तंत्र सपरं 


संवत | १८।७०॥ (१० १६) 


(वयणतयवदच्दाताकविध्लयवतजािकररजकृकज्लववव र्व वयकवकनकाुजयाकतननव्यनाकराकतनवृदलरमियतन्डयसययरथवीयलदकायकामयानणरया्ठयधाक 
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| पुस्तकालय कौ | ग्रंथ किष 
कमांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्र॑थनाम प्रंथकार टीफाकार । वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष । सिषाह 
कौ संख्या | 
कर (गं र्‌ ध ४ ह [ न ५ | श 
("यरि 1 1 11 | | 
७६२ ४१२६ रमल प्रश्न संग्रह दे० का० 
७६१ ३७७७ रमल प्रश्न सग्रह द° काण 
७६४ ३५०६ रमलभाष्यम्‌ रत्नाकर दे० काऽ 
७६१५ ४८६ रमलरत्न दै काऽ 
| 
७६६ ७३८ रमलरत्न दे° का० 
| 
७६७ ५०७१५ रमल शास्त | चितामरि 2० काण 
| । 
| 
७६ ६७७ समलशास्तम्‌ | चित्तामणि दे क्ा० 
७६६ ४१५१६ मलशास्त्र चिताभरि दे° का० 
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प्रति पृष्ठमे (क्या ग्रंथ पूरं है?| श्रवत्था 
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भ्रस्य श्रावश्यक विवरण 
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१६३४ इति रमल रत्न समाप्तम, यादशं 


का पत्रसंख्या | पक्ति्ंख्या (प्रपूरणं हैतो वतं- | श्रौर 
भ्राकार प्रति पक्ति मनभ्रंश का (प्राचीनता 
_ __ मे भरक्षरसंख्या | विवरण 
८ ब स॒ द € १५ 
२४.६ > १११ ६ ९ | २६ भ्रपु० प्राचीन 
सं° मी० ((३०-१४,३६९) 
२५.६ > १६ २४ २२ | १७ ग्रपूऽ प्राचीन 
सऽ मी 
२६६» १३.१ ३ ११ | ३५ भपु9 प्राचीन 
से मी° | (१-३) 
२४२६ ११ ६८ १३ | ३६ पूण 
सं० मौ० 
२९५११. १९ & | ४०५ मपू ०१६३४ 
से मी० (१०१-११८) 
२६८ > ११.२ २३ ७ | २ परपु भाचीन 
से° मी (२-६२३-२४ 
२१६९-२ ८२९८ 
३०-४१) 
२४०८९ ट ७ | २३६ म्रपू० प्राचीन 
से° मी० |(१.८,१०-१७ ०१८०४ 
१७-४२) 
२२.२३ >८३२.६ २० १२ | ४ भ्रप्‌ऽ भ्राचीन 
से° मी० (४११, सं०१८०४ 
२४.२७ 


[भ 


पुस्तकद्ष्ट्वा तादृशं लिषतंमया यदि 
शधं भ्रशुधवो ममदोशी न दियते 
॥।१।। संवत्‌ १६३४ मागं शिरक्त पौष 
कृष्ण ३ तृतीया रवि दिने 1 शुभमस्तु, 
श्रीरमलरत्नवतंकसकोंपरि विशेष्य 
विराजमान भतभविष्यतवतंमान- 
प्र्नज्े ग्रं संपूर्णं। शुभमस्तु ॥ 
श्रोरामचंद्राय नमः संवत्‌ १६३४ 
माघ मासे शुक्ले पक्षे दशमी १० भोम- 
वार वृढाणो नगरे तस्थ स्थाने तिष्टति 
मिश्रभिखम सेन ५ स्वयपठनाथं ॥ 
इति श्रीदंवन्ञचडामरि श्रीमन महा- 
राजवंदितपदावज शिख्शजनान ददापि 
सवं विद्याकुशलसवंसास्त्रेषक श्रीमन्‌- 
चितामणि पंडितोतिरचिता ज्योति 
सास्त्रेषुप्रश्न तंत्रं रमलसास्संपूणं 
९ (प० ३२) 
श्रीमत चितामणि पंडित वर्यविरचिं 
तायां ज्योतिशास्त्रे ब्रह्म तंत्र रसल 
शास्त्रं संपृणं शुभ ॒लिलेखीहुं पुस्तक 
श्रहलदेन स्वार्थं परायेवा घं १८०४ । 


इति श्री देवज्ञच्‌डामि श्रीमन्महाराज 
वंदितपदांवज शिष्यजनान ददायि सदं- 
विद्याक शल सवंशास्तरेषुकृतश्रम श्री 
चितामरिपडतव्थं विराचिते ज्यी- 
तिषशास्तरेप्रष्नतंत्रे रमलशाख्त्र समप्तम्‌ 
सं,° १९०६ जेष्ट कृष्णा० श्रीमदिने 
लिख मीश्रमहतावराय 














७४ 
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वा संग्रहविशेष लिखादहै 
की संख्या (श 
१ ९ ३ ४ ५ ६ 
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७७१ १५०४ रमलसवेस्वे दे० का० | दे० 
७७२ ७२२१ रमलक्षार श्रीपति >€ दे० का० | दै9 
७७३ ८४9 रमलसार दे० काश दै9 
७७४ ४१७७ रमलस।र श्रीपति दे० का० | दे० 
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७७६ ६९६३ रसाला देऽ काण | दे 
७७७ ६८८८ रसालाभिधाक्तमाविवेक | गोविद ज्योति- दे० का० | देऽ 
विवृत्ति विद 
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पत्रो या पृष्ठां 
का पत संख्या 
शकार 
प्रक्ष रघंख्या 
ट सन्म ब स द 
२१ >८११.२ २३ १० | २५ 
से० मी० | (१-२३) 
२२ १३.५ २६ ११ | २१ 
सं० मी० (१२, 
५-३१) 
२२.८५ % १०.२ १६ १० | २८ 
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२८३ १८ १२.५| १५ १३ | ३९ 
(: भी० १--१५० 
१७.६ >< १५.६ १७ १७ | र 
सं मी० | (११७) 
२४.४ >< ११.२ १४. .. 1९ 9९ 
से° मी० |(६-१३.२५- 
२६.२८, ३४, 
२ ३-२८,४० 
४३) 
२३.२५६९१० ५८ |७ | २६ 
सऽ मीऽ |(१-१०,१२- 
५.२१५४-६० ) 
२६.६५९ १३ ४१५ १३ | ४६ 


पू ५ 
श्रपू9 


भ्रवू% 


रपूण 


प्रति पुष्ठमें ग्र॑थपूरंहै? 
पेवितसंख्या प्रपूरणं है तो वतं- 


श्रौर 


श्रौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
विवरण 
९ 





१५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८३२१ 


ष्चीनं 


प्राचीनं 
कं०१६०४ 


प्राचीनं 
[०१८४७ 


प्राचीन 


म्रन्य श्रावश्यकं विवरण 


११ 





इति रमल सग्रह समाप्त“ 


इति श्री रमलसारं समाप्तः ॥ श्री राम- 
चेद्रायनमः ॥ सं ° १८३१। 


इति रमलसार समाप्तः ॥सं०° १८६०॥ 
मागं कृष्ण द्वितीया भौमे ।।पाराग्रामे।॥ 


इति तत्त्वष्टशकले समाप्तं प्र॑थमिदम्‌ 
शुभं श्रोतत्सत्‌ संवत्‌ १ ०४ मार्ग 
सिरणुक्ला १५लिखितमिदं "“ 


इति श्री मणि चितामरिपंडितकृते- 
रमलोत्कर्षं प्रश्नतंत्र तपुणंम्‌ शुभमस्तु 
संवत्‌ १८४७ 


इति श्री विद्वदवज्ञ'““ कुटालंकारश्री 
नीलकंठ ज्योतिवित्सून्‌ गोविदज्योति- 
विद्‌ विरचिता रसालाभिधासमा- 
विवेकवि वृत्तिः समाप्तिमगमत्‌ ॥*** 
शके १७४५ सुभानुनामसंवत्सरे जेष्ठे 
मासेकृष्णपाश्रे ३० भौमवासरे तदिन 
समाप्तः ॥ 





। +. 


























| पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय ' भ्रागतसंब्या ग्र॑थनामं ग्र॑थकार पर | लिपि 
वा १) 
त ह 
१ । २ ३ 9 ७ 
७७८ २५३२ राजमातंड दे* 
१७ 
७७९ ८२७ | राजवल्लभ वास्तु शास्त्र| सूत्रधार मंडन दे 
७८० ४०३३ राज्याभिपेचन निय दे9 
विधि 
७८१ १६०७ रामचक्र दे 
र्‌ 
७८२ ६३१५ राशिगृहु विस्तार दे० 
+ ७४७१९ र।शिफलादि दे० 
५ । 
+ ६६५१३ रेखा गणित | सम्राट्‌ जगस्नाथ दे° 
(७-१५ जध्यायतक) 
५ १५५ रोगावली दे 


(लग्न सु'दरी) 




















पत्रों या पृष्टों , |प्रतिपृष्ठमें ग्रंथ पणं है ?. श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं है तो व्तं- प्रौर |. भ्रन्य धावश्यक विवरणं 
भ्राकार मरौर प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
मेँ भ्रक्षरसंख्या| विवरणं 
ठश्र ब स॒ दं & | १०५ ११ 
१३.७ >८११.५| ५१ १२ | २६ पू प्राचीन | इति उक्त राजमातंण्डः ॥ 
से° भीऽ 


२६.५०६ १०.५ ३८ | & | ३६ भ्रप्‌ प्राचीन 
से° मी | (२-३६) 


५ च ७ २६९ ७ | ३८ प° स ०१९२५ इतिराज्या भिषेचन विधिः नृपस्य शुभम्‌ 

° मी (१-२९) शके १७६१ सं० १९२५ वृषनाम संव- 
त्सरे चतर कृष्ण ७ मंदवासरातदिने 
इदं पुस्तकः समाप्तं ।। 


८*५ ०९७०५ ५१ ८ | ११ भप्‌ऽ प्राचीन 
सँ मी० |(१-९, २-७, 
६-४८,१-७) 
२२०८१०५ ३ १० | २४ पुण प्राचीनं 
से° मी० ( २-४) 
२३.३ >< ४ १० | ३३ भ्रपु° प्राचीनं 
सें° मी० |(१-१२,१२ 
१३-२६. २९६. 
४२) 


सं०१६४१| श्री मद्राजाधिराज प्रभुवरजयसिहस्य 
तुष्ट्यं द्विजेःद्रः श्री मत्सश्नाद्‌ जगन्नाथ 
दरति समभिधारूढितेन प्रणीतेग्रथस्मिन्ना- 
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षाठशक्ल' ठ चद्रवासर सण० १६४१ 

तदिदने संपृणंमभवत्‌ ॥ 
२८७ >८११.८| ८ (१-८) | ८ | ३० प° प्राचीन | इति रोमावली समाप्त ॥ सुभमस्तु ॥ 
से० मी सं०° १६ ।।१२॥ केशा ल मिती वंसग्ष 
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रामलला पिडिह मेहुती वड श्रीराम ॥ 


(वन््२११)| _। । | शनन - 


२७ ५८१३ १३१ ११२६ प० 
प° मी० 


५२ 




















पुस्तकालय कौ | 
श्रागतसंख्या ग्र॑थमाम 

वा संग्रहुविशेष 

की संख्या 






क्रमांक श्रौर विषय ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 

















१ २ ३ ७. 

७८६ ६६४२ रोदसी प्रकरणं देण 

७८७ ६४५४ रोमकं सिद्धांत देऽ 
(एकादशाधिकार) 

७८८ २०६४ ररी मेघमाला दे9 
७८६९ ६०६२ रौद्री मेघमाला दै 
७६० ३३१५ लग्नचंद्रिका काशीनाथ दे० का० | देण 
७६१ १०४५५ लग्नचंद्रिका काशीनाथ मि० का० | दे 
७६९२ ११४६९ लग्नचंद्रिका 


दे* 


७९३ ४३२४ लग्नचंद्विका काशीनाथं देण्का 


ह्मे 





नि 


























१ ोपिी 
पत्रो या पृष्टों | प्रति पृष्ठमें क्याम्रंथपृण दै | भ्रवस्था । 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं है तो वतं-| भ्रौर भ्नन्य भ्रावश्यके विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रति मान भ्रंश काप्राचीतता 
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भ्राकार प्रति पंक्तिवतंमान भ्रंश का, प्राचीनता 
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इति श्री लघुकारिका समाप्तम्‌ । शभ 
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मिदं पस्तकं पचौलि महताव द्विजेन 
पठनाथं देवी सहाय ॥,,, ,,, 
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से० मी० |(५५-१०३) 
३४९ १३९ ९१२ | १२ | ७० भ्रपुऽ प्राचीने | इति श्री मन्मिश्वमणि रामात्मज रामे- 
से मी० | (२०-३१) श्वर ॒तायांलीलावती टीकायां -** । 
(१० ३१) 
२६८ १२.२ २५ ६ । ४६ भ्र 9 प्राचीन | इति श्रीसकलगणकसावं भौमश्रीश्री- 
षे० मऽ | (२-२६) मन्तृ्सिह वैवज्ञ सुत रंगनाथ कृतायां 
लीलावती विवृतौ परकर्माणि समा- 
प्लानि 11`** (पृ० ९) 
२४ ६५८ १०.४ ३ ६ | ३७ भ्रपूऽ प्राचीने | इतिश्री गगंचार्यरच्रिरचितायां लोकं 
से मी० मनोरमा समाप्ता ॥ `“ 
२०.६९ > ८.६ ४ & | ३२ भप प्राचीन | इत्ति गग विरचिते लोक मनोरमां प्रष्नं 
से मी | (१,३-६) विद्या मूलशमणप्तः । ( पु० ३) 
१६.६०८ १० २ ५ १४ | ३० १० प्राचीन | इति श्री लोमशसंहितायां भावफला- 
से मी (१-५) ध्यायः समाप्तः ।शृुभ।॥। 


अ 0 क भः काक 





प ण ष ङ्द 


६६ 

















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
माक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रंथकार ठीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा दहै 
1 | स 
१ र ३ ४ ५ ६९ | ७ 
८५० ६८६९६ लोमशसहिता ° का० | दै° 
८४१ २७८४ वणंभालाप्र्न ज्ञानम्‌ | नारसिंह 9 का० | द 
(नूरसिह) 
८५२ ६४५८ वशस्वरविचार द° क]9 | द° 
८५३ | ३८५१ व षकुण्डली फल द का० | द° 
८४४ ४६९६३ न्षतत् दैवज्ञ चितामणि दे* का० | ३ 
८५५ ४३७९ वषतंत्र टीका | विश्वनाथ दैवज्ञ दे का० | देर 
८४५६. ७००६ वषेफल दिवाकर दैवज्ञ द° कार द 
५५७ ५३१६ वषं फल पद्धति केशवे दं वश्च | विश्वनाथ | दे० का० | दै° 


देवज्ञ 


छे 


। 
॥ 
11. 8. । ए त, का 

















ग्न्य आवश्यक विवैरण 


8 1 9 कु 


पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें [क्या ग्रंथ पुरं हं?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंवितसंख्या (प्रपुणंहैतो स्रौर 
प्राकार भ्रौर प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का [प्राचीनता 
मे | विवरण 
ठ्ञ् __ ब सघ द ९ | १९ 
२७.३६ ११.७ ३४ ६ | ३४ भ्रपू9 भ्राचीनं 
से° मी० (१-३४) 
१६९५८१२. ६ ८ | ¶ठ पु9 प्राचीन 
सं° मीर (१-६) 
२०.५०८८२ | १ | १० |३१| १० | प्राचीन 
सश मी 
२२.७ १०५ १९ ९ | ३४ | श्रपूभ प्राचीन 
सं भमी० | (१-१०) 
२४.८ > ११ २ ४५ | २९ पूर प्राचीन 
सं मी 
२२३०८ > १०.२| ४१ १२ | ४१ भरपु9 भातचचीन 
सऽ मीऽ | (२-४२) 
२६९ >८११.६ ९ ८ | २६ पु प्राचीन 
से° मी° (१-३) 
२९३ >€ १२.५ १३ | ११ | ४८ 9 सं ०१७२० 
सं° मीर (जीरं पत्रे) 


ॐ चिहिे कनीनः क | 7. 9 त ए 1 1. _ + ,  , 02.801 


इति लोमश संहितायां वयोदशोत्थाने 
लोमश सुजन्मा विप्र संवादो अदृष्टाश्रूत 
वस्तुनिणंयो नामक चत्वारदिशोध्याय 

॥ ४१।। 


इति श्री नारसिह्‌ कतौ श्री वणंमाला 
प्रश्न ज्ञनं समाप्तं ।। शुभ भूयात्‌ । 


"श्रथ योर्गतरंगिण्यां वणंस्वर विचारः।॥ 


| (प्रारभ) 
इत्येकनाडीनक्षत्र विचारः (श्रत) 


षति श्री दैवज्ञचितामणि विरचिते 


रमलोत्करषे वषतंत्र संपूरणं । 


इति श्री दिवाकणत्मज श्री विश्वनाथ- 
दैवज्ञे विरचितायां वष॑तंवटीकायां 
द्रादशभाववि । 


नृसिंहं पुत्रेण दिवाकरेण द॑वनज्ञे तोषाय. 
विनि्मितायाम्‌ सत्पद्धतौवषे फलस्य > 
> समाप्तम्‌ > >€ 


इति श्री गणाकचक्रचणामशि श्री 
दिवाकर द॑वज्ञात्मज विश्वनाथ दंव 
विरचिता श्री केशवं दंवज्ञ कृत वषफल 
पद्धति समाप्ता ॥ संवत्‌ १७२० वंशाष- 
शुक्ल द्वितीया ॥ 
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पुस्तकालय की 


क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या 
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६८६५ 
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७९७ 


६५७६२ 


३१६३ 


२६७० 


वषंफलादेश 


वषंभद विचार 


वषंविनोद 


वर्षादिनामानयन 


वेशिष्ठ संहता 


वसिष्ठ संहिता 


वसिष्ठ संहिता 
(सिद्धांत) 


वसिष्ठं संहिता 





समरसिह्‌ 


गोविदं 


वशिष्ठ 


वृद्ध वशिष्ठ 


वृद्धवसिष्ठ 


° काः 
दै का० 


दे» काण 
दै काण 


बाँ० का० 


१, क 9 


दे० का०, 


९, 


१, 
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५। 


१। 
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४ १०१ 
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पत्रो या पृष्ठां प्रति पृष्ठ में (क्या प्रथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | भ्रपूणं तो वतं- | रौर श्रन्थ श्रावश्यकं विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति| मानभ्रंशका 
,._ _  मंप्रक्षरसंब्या| विवरण 
श्र ब स॒ द ६ १० ११ 
२३८ >८१०.५ १७ | १० | २९ भ्रपु प्राचीनं | इति प्राग्वागन्वय कूमारसिहात्मज समर 
० मी सिह ताजिक सारे वर्षं 
फलोद्वंश ॥। 
२३.२९ ९.८ ६ १० | ३७ प्रमु | प्राचीन | “” “““ गौरी सूनु नमस्कृत्य नीलकंठ 
षै? मी० | (१-६) गुरं तथा ।। गोविदेन विधिज्ञेन वषभेदो 
विचाय्यते ।। १५.॥ (प्रारभ) 
२४.६१२ १४ £ | २१ भ्रप० प्राचीन 
सऽ मी० | (१-१५) 
२२.७ १०६ ३ ९ | ३० १० प्राचीन 
सं मी० | (१२) 

३१.२३ >११.५| ४६ १२ | ४६ भ्रपु० [सं०१६०६| इति प्रंथमूहंतंस्य संपृणं सं० १६०६ 
ते मी० |(१-३२, ३४, सिखित मिदं पुस्तकं मिश्र मुरलिधर 
३६१२३५८,३६ स्वात्मज पठनाथंम्‌ ॥ 

४१-५० ) 
३२» १०.१ १७६ | ७ | ४५ प० सं०१९३१ इति श्वी वृद्ध वसिष्ट ब्रह्मषिं विरचितायां 
स मी० | (१-१७६) महा संहितायां कूहूयोग विधानघ्यायः 
समाप्तं ॥ ““ ˆ“ ॥ सं° १६३१ 
शाराचैत्र कष्णचतुदश्यां लिखितमिव 
पुस्तकं शंकर दत्तात्र ज पुत्र नंदलाले नं व ॥ 
२४४ >९१०.२ ७ ७ | २१ प्रपू9 प्राचीन 
सँ० मी० | (१-७) 
३०.२.५९१३' १२६ | १२| ३७ प०  (सं५१८१६ इतिश्री वृद्धपशिष्ट ब्रह्मषिं विरचितायां 


सं० मौ | (११२६) 


महा संहितायां तिथिनक्षत्र वाररोगोत्पत्ति- 
शौत्यध्याय चत्वारिशः ४८ इति वृदढवा- 
शिष्ट समाप्तः ॥ सं ० १८१६ “" 


१०६ 


























पुस्तकालय कौ ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम गरंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखाहै 
[त ध 00 
१ २ ३ र 0 ६ |७ 
८६६ ३०५ वशिष्ठसंहिता व शिष्ठ दे० का० | दै 
८६७ ४६६१३ वसंतराज दे० का० | दै 
८६८ ६०३० वादरायण प्रश्न । देऽ का० | दै* 
८६६ १३३२९ वादरायराविद्या दे० का० | देण 
५७० ९१५५ वाराहीव्याख्या गोकुलन।भ दे० काऽ | दै 
(उत्तरादं) । 
, ८७१ | ७०६० वास्तुप्रदीप वासुदेव दे° काण | देण 
०७२ | ` ५६४९ वास्पुरत्नाकर | दैवन्ञ सेवकराम , | दै०का० | देः 
८७१ ४५३४ |. वस्तुविधि | दे०का० | दे०'। 
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पो या पृष्ठो 


श्र 
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8७ 
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प्रति पृष्ठ में |क्या प्रथ परं है ?| अवस्था 
पक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं- 
प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे प्रक्षरसंश्या 


भ्रीर 





| 


सं०१६२३ 


प्राचीन 


प्राचीन 


१७६ 


प्रस्य भ्रावश्यक विवरण 


[काक यरे 


११ 


इति श्री वसंतराजे शिवाचरितरं चतुर्थ 
प्रहरे समाप्तम्‌ ॥ "* “संवत्‌ १८६५ 
सके १७२५०. 


इति श्री वातरायण प्रोक्त प्रशन समा- 
प्तम्‌ ॥। संवत्‌ १८३३ शके १६९० पौष 
शुदि १० शनौलिखितं स्वपाठार्थम्‌ ॥ 


इति वादरायण विद्या समाप्ता। 
वक्रोत्थाः श्नुद्धवणं गजमिति सहिता 
खेपर्यं रवेन्दु १०० विनिध्नोह्यक्कैः 
शेषेषु रूपा १ द्वि ७ नवं ९ सु च भवेत्‌ 


इति श्री नन्दात्मज पंडित वासुदेव 
विरचितं वत्तु प्रदीपः समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


इति श्री दैवज्ञ सेवकाराम कतौ वास्तु 
रत्नाकरः समाप्तः ॥ संवत्‌ १६०७ 
पौषसुदि १२ भौमे लिखितं प° श्री 
नायक रामगोपालेन ।। 

इति वास्तुविध्ि समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८१४ माघवदि & वृहस्पति कह 
लिषितमिदं पृस्तकं कालू चतुवेदेन स्वार्थ 
परार्थ" वा (पू ६) ०००००० | 
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वास्तुशास्त्र सूतधार भंढन 


वास्तुसंहिता 


वास्तुसंहिता 


विध्नगराजं 


विवाह वृदावसर | केशवादित्य 


विवाह वृ दावन 


दिवाह वृ दावन-टीका | गणोशदवज्ञ 


व्यवहार वृद 


टीकाकार 
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वस्तु पर 
लिखा है | लिपि 
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दे का० | ४9 
दे° कां० | ४ 
दे क9 | 3 
दे का० | द, 
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| 
दे काऽ | द 
द” क9 | ° 
दे० का | देऽ 


9 १०५४ 
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2 न 

पलो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूरं है ? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंष्या | श्रपणं है तो वत॑- | प्रौर भरन्य भ्रावश्यक विवरणं 

भ्राकार म्रौर प्रतिपंक्ति। मानश्रंशण का | 

कण म भ्रक्षरसंख्या विवर्ण व 

त्श _ | ब स द | ९ १ र 

३३०५१०२ | ३२ | ७ | ४६ पु प्राचीन | इति श्री सूत्रधार मंडन विरचिते वास्तु 

से मी° |(१-३२) शास्ते राजवल्लभ संडे शकुन लक्षण 


चतुर्दशं संपृशं ॥ 


१६७ > १४ ६ | १७ | १९ प्रप्‌० प्राचीन 
से मी० 
२४.६०८ ९.७ ६ | १० | ३४ भरपुर प्राचीन 
स° मी 
१३ > ८.२ ६ ८ | २१ म्रपुऽ ०१६२४ इति श्रौ विघ्नराजग्रंथशमाप्ति शुभमस्तु 
से भीऽ सं ° १९२४ मिति भ्रगहन वदि ३० 
२६ ५०९११ | १९ € | ४३ पु9 प्राचीन | इति श्री केशवादित्य विरचितं बु दा- 
से मीऽ (१-१६) वनं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
९२९९9. ल | 1/3 भरपुर प्राचीन | ज्ञति श्री विवाह वृ दावने ग्रहयोगबला- 
सं° भीर ध्यायो >+ + + † ‡॥ 
(प्‌० १५) 
३१.४९ १२.२ | ५५ | ११ | ४५ भप प्राचीन | इति श्रौ सकलागमाचा्यंवयं श्री केशव 


सावत्सरात्मजे गणेश विरचितायां विवाहं 
वृ दावन टीकायां विवाहं दीपिकायां 
(1 


२७ ४८११२ | (१,२, | ७ | २५ भ्रप्‌० प्राचीन 
सं० मी० ४.८) 


(सं ०मू ०२-१४) 
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| की ग्रथ किंस 
क्रमांक प्रौर विषय | श्रागतसंख्परा ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाक्रार | वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा ठै 
की संख्या 
१ २ ३ र ५ प 
[1 ककन ०००००७०४ भि 1 0 यो 
८८२ ४२६१ # च्यवहारवृंद शुकदेव भिश्न दै» का० 
(वास्तुप्रभद) 
८८३ १०.४३ शंक रीय ताजकपद्धति 
३ दे काण 
++). ६६५७ शंकूविचार दै करा० 
तणभर ६४५६ णमुहोराप्रकाश पुंजराज द° का० 
तद्‌ ७३५४ शमृहोराप्रकाश पुजराजदं वन्त दे° का० 
८८७ ३०६९. शंभुहोराप्रकाश दै का० 
१ । 
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पत्रो या पृष्ठों , प्रति पुष्ठभें व प्रथ पणं है?| श्रवस्या | 
, का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं है तो वत~ श्नौर प्रन्य ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रति पक्ति। मान श्ण का प्राचीनता 
मे ्रक्षरसंख्या| विवरणं 
„_ प्श ज स॒ द € ९. |. ११ 
२६.२३ ५१०७ ३२ ६ | ३९६ पू० मं०१७००| इतिश्री व्यवहारवेदे मिश्वशुकदेव 
से मी० | (१-३२) विरचिते वास्पुप्रभेदं दशमं ॥ संवत्सर 
सूत्रस्य श्लोकसख्या ॥ २५॥ * “““ 
व सवत्‌ ।।१५७००॥ वषं वगाब्ल- 


। शदि द्वितीया सोमवासरे श्रीमथ्‌रा- 
मध्ये ॥ लिषितं जटमने गोड शभं- 
भवत मागल्यददार्त्पेत ) शिवाथनमः।) ** 


२२५६९१३ ११ २० पू प्राचीन | इति श्री शंकरीय ताजकपद्तौ गरि ता- 
से० मी० | (१-११) सं०१८४७| धिकार समाप्तम्‌ सं० १९०७ भाद्र पद 
कृष्ण ३। 
२६७ >€ १०.६ २ १४ | ३४ प प्राचीन 
से° मी° (१-२) 
२०.६१०. १३४ | ११ | २८ पु प्राचीन हौराचय॑ः पंजराजः करोति होरा- 
सँं० मी० | (१-१३४) सारं शंभुहोराप्रकाशं“* (१०१) 
२४४०८ १०.७| ६६ | ११ | ३८ | श्रपु प्राचीन | इति श्रीमहैवज्ञ पृजराज विरचिते 
सं° मी | शंभु होरा प्रकाशे दर्शातदंशाध्यायः॥ 
> > (प° ५२) 
२ प >€ १०.२| ७६ १० | ४२ भ्रपू० प्राचीन 
° मी० | (१-७६९) 
२७०६ ११.५ ७ १० | ३१ भपू° प्राचीन 
से मीऽ (३-९) 
२४.८ > १२३ प०स० २१ ७ "| २५ | भरपूर पराचीन | इति श्री वसंतराय शाकृने सदागमा्- 


से मी | (१३-२२) शोभने समस्त सत्यकौतुके विचारितो 
| शुभाशुभं वभे ५ 
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८९३ ५४११ शीध्बोध 
11 ५६९३१ शीघ्बोध 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठमें (क्याग्रथ पूणं है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (भ्पुणं है तो वतं-| ्रीर प्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर अरति पंक्ति मान भ्रंश का (अराचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८्य् ब स॒ द ९ १० ११ 
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२३०६ 9८ ६९ ४ & | ३२ म्रपू० प्राचीन | इत्युपश्रुतिविधानं ॥ 
से० मी (१-४) 
२७.१६ १०.५ 1 १० | ३४ पूण सं०१९११ इति श्री शकूुनावली स्कदपुराणोक्त 
से° मी (१-५) | याज्ञवस्केनभणितं चतुथं प्रकरणं समा- 
प्तम्‌ ४ क्षं १६११ लिषितं दाता- 
मकरोदमध्ये ॥ 
२७.६ > *१४.१| २३ ११ | ३६ पू प्राचीने | इति श्रीभटुत्रिविक्रम सून्‌ लल्लाचाय्यं 
सं मीर (१-२३) सं०१८८८| विरचिते शिष्यधीवृद्धिरे महातंत्र 
उत्तराधिकारो ऽष्टमः ं०१्‌ठठत 
रा कात्तिक वदि ॥ 
२४.२८ १६.६| ३५ १२ | ३० प° प्राचीन | धति श्री काशीनाथ कृतौ शीध्रबोधे 
सं° मी० | (१-३७) स०१९००| चतुधंप्रकणं ' ४ श्रासाड सुदि ११ संवतु 
१९०० वलद्वं गड शुभ स्थाने ॥ 
पूर पर॑०१८११| इति श्री काषिनाथ क्रतो सिष्रवेधे 
२६ ५८११ ३९ £ | ३१ चतुथं प्रकणं ` संपूरणं सं° १८११ कत्तंग 
सं° मी० | (१-३६९) रशा ६ सोमवासोरे ॥ 
- पूण सं०१८८७| इति श्री काशिनाथ भद्राचायं कतौ 
२३.५०९ १२ ४५ १० | २६ शीघ्र वोधः चतुथंप्प्रकणंः समाप्तः 
सं° मी० | (१-४५) शुभमस्तु प्रथ शुभसंवत १८८७ कै 
शाके १७५२ मिती माशोत्तमे मासे 
फाल्गुने मासे ^“ ४ | 
* पू पराचीन | इति श्री काशीनाथङ़तौ शीघ्वोध चतुधं 
२०७ >€ १४ ३८ | २० | १५ त॑०१८८५| प्रकरणं समाप्तो संपृणं ““ “““ सवत्‌ 
सं» मीर (१-३८) १८८५ तत्र वर्षे महामंगलप्रदे मासौत्तम 
मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे शुभत्तिथो 
पंचम्यायां ॥५।। गृरं वासशन्यतायं 
पू० ०१८५२ इति श्री काशीनाथ भटा चायेकतीशीध्- 
२४५९ ११.६ २५ १० | ३९ बोध चतुथंप्रकणं ` समाप्तं घं १८५२ 
सं मीर | (१-२५) शके १७१७ ज्येष्ठकृष्णा श्रमावस्यायां 


चंद्रवासरे तादिनपुम्तक समाप्तं “| 


९११५ 
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८६८ ६४ 
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प्रौ! पृष्ठो | | प्रति पृष्ठमें नि ग्रंथ पुरं है | भ्रवस्था 
पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या (भ्रपूशं 2 तो वतं-| भ्रौर मन्थ प्रावश्यक विवरण 
न्राकार भ्रौर प्रतिपक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
म श्रक्षरसंश्या| _ विवरण | [ता 
श्र ब स | द € | १० ११. 
२३ १४५ | २५ | १५ | २४ प° प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कतौ शी घ्रवोधभाव 
सं° मी० |(१-२५) ०१८८५ | संवत्सर श्रकणं चतुर्थं संपूरं समाप्तम्‌ 
सं०° १८८१५ मासोत्तम मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ले पक्षे तिथी तृतीयां भगृदिने 
शुभं भुयात्‌ । 
१८८१३.५ | २५ | १५ | १६ | . पूर प्राचीन | इतिश्री कासिनाथ कतो सिघ्रवोथ 
से मीऽ घं० १६१७ | चतुथं प्रकरण शुभमस्तु सं° १६१७॥ 
२५.१४९१०.८| इण ८ | ३६ पू प्राचीने | इति श्वी काशीनाथभटूाचाय्यं विरचितं 
सं° मी |(१-३८) सं० १६९६ । शी घ्नोधधं चत॒थ्यंप्रकरणा समाप्तम्‌ ।। 
सं° १९२९ जेष्टमाते शक्लापिक्षे,०.०.. 
२४.१९ १२.३| १७ | १२ | ३० रपु ° प्राचीन | इति श्वी काशीनाथ भटटाचायं कृतौ 
सं मी० |(१-१७) (प्रथम प्रकरणं शी ध्र्वेधे विवाह प्रकरणं प्रथमं १ 
पण) 
२१.१८.९७ | ४५ | ११ | २५ पू प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतौ शीघ्रवोध चतूर्थ 
ते मी० |(१-४५) | (सं ०१८६७) | प्रकरणं समाप्तम्‌ ।४॥ भ्रथशृभ-संबत्स- 
रेऽस्मिन्‌ श्री नृपति विक्रमदित्यराज्ये 
सं° १८६७ श्री श्री रामायनमः 
शुभभूयात्‌ ॥ 
२५.५०९ १४२ १३ | ८ | २३ भप प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ कृतौ शीष : प्रवोध 
सं° मी० | (१-७, विवाह प्रकरणे ` संपूणंम्‌ ॥ 
९-१४) 
२३०८१५४ | £ १४ | ३१ भरपुर प्राचीन 
सं° मी० |(१-६९) 
२४ ५२१०-३ = १ द|. मपूऽ प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ कृतौ शौ घ्वोधेप्रहु- 
सें° प्री० | (१-८ सं १६०१ | राशिनिणंयं नाम चतुथं प्रकरणं ४्श्री 


१०-८२) सं° १६०१ भ्रश्विन शुल्क “ˆ ˆ* * ॥ 
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शी घ्रबोध काशीनाथ 
शी घ्रबोध 29 
शी घ्नो काशीनाथ 
शी घ्रबोध काशीनाथ 


भदाचायं 


ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखा है 


प 





दे कार 


दे का० 


दे काभ 


2* का० 


दे०ऽका० 


द° काभ 


दे का० 


दे° कार 
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पतो या पृष्ठो प्रति पुष्ठमें क्याग्रंथपशं है भ्रवस्था 
का पक्तिसंख्या प्रपृणंहैतो वतं भ्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार ग्नौर प्रति | मान भ्रंश का | प्राचीनता 
म भ्रक्षरसंख्या | विवरण (~ 
८ स॒_द_ | € | १० |... „~ 
२८८ > १२ ११ | ३३ भरपुर प्राचीन इति श्री काशीन्थ कृतौ शी घ्रबोधे 
सें मी° सं०१८६३ | चतुर्थं प्रकारणं समाप्तं । संवत्‌ 
१८६३ ॥***“““ ॥ 
२००६ १०.२ ११ | २६९ | भरपूऽ प्राचीन | क्रियते काशीनाथेन सीध्रबोधाय 
सं मी० संग्रह्‌ ॥१। (प्रारंभ) 
२.५ > ११ € | ३० भ्रपूऽ प्राचीन | इति श्री काशीनाथभटाचायं कतं- 
सं मी शी घ्रबोध विवाह प्रकरणं संपूर्णम्‌ 
शुभभूयात्‌ शूभ॑भवतु । 
२६.०४ > ११.३ ५८ | ३०९ | भ्रपू९ प्राचीनं 
० मी० 
२६.७ >€ ११८ १० | ३० | श्रु प्राचीन | इति श्री काशीनाथभटराचायं विरचितं 
स° मी शीध्रबोध बलावल प्रकरणं चतुर्थ 
| शुभं भूयात“ 
२२.५५९ ८ - ७ ३१ १ ची 
से मी० पु9 प्राचीन 
२७.२९ १.९१ ९ |३४| श्च 
सेर बी १५ प्राचीन 
॥ रपु प्राचीन | ईति श्री कास्षीनाय भद्राचाज कतौ 
¶ ४ १३ 0. ५० १६२१ | सीग्रबोध विवाह प्रकनं १॥ 
१.९ श्राषाड सुदि ।।३॥ संवत्‌ १६९२१॥ 


(सं ० सू० २-१५ ) 


[11 „^ 1. १ = ० । न्ड (दयं = न्कादतननन म द न्प ० नरकनन ककनन कन्नन्भ्नेनगनकन्य्कवपतु 
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ग्रंथ किंस 











पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार | टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_की संख्या त १ 
7 २ ३ ४ र 
` ६१४ १३९१ शीध्रबोध काशीनाथ भद दे० का० | दै° 
६१५ १३१७ शीघ्रबोध काशीनाथ दै० का० | वै 
६१६ १८४२ शीघ्रबीघ | काशीनाथ भद ' द° क्रा० | ° 
९६१७ ४४४२ शीध्रबोध काशीनाथ दै* का० | दै 
भटाचायं 
६१८ १६४४ शी घ्रबोध काशीनाथ है” काऽ | ६ 
६१६ ३४४२ णीघ्रबोध काशीनाथ दै° का० | दै 
भटावायं 
९२१ १२१७ शीघ्रबोध काशीनाथ दै० का० | दै° 
६२१ "1 शीधनोध काशीनाथ दे० का० | ६ 








पत्नौ या पृष्ठो 
का | पत्रसंख्या 
भ्राकार 
मे | 
ठ्श्र ब स॒ द 
१६९१८६९ ९ ७ | २८ 
सं° मी० | (५१-५६) 
२१७ > ११ १० ११ | ४९ 
से° भी० |(०८-१२,१५, 
१ ः 
१९८६ ४७ ८ | २२ 
सं° मी० | (१-४१,४५- 
५०) 
२५ ~ १० ३७ ८ | ३६ 
से मी° ९-२६९-२९ 
श्‌ 
२१ >€ १६ ५५ १७ | १३ 
सण मी० |(१-१३.१५. 
१८२१-३ ९) 
३२-५८) 
२३७ ०९ १४.६| ५८ ९ 
सं मी° (१-५०८) 
२१.८०६१०.७|. १२ ८ | २१ 
सं° मी० |(३,६-१६) 
२५.१ >६९१३.७/. २२ ११ | २४ 


ण मी 9 ( १-८ | १५ | 
१२.१४.१७, 
१७१२९०२९ | 
२६.३०) 


प्रतिपृष्ठमे क्या ग्रंथ परंहै 
पक्रिसंख्या (प्रपृणं है तो वतं श्रौर 

भौर प्रतिपक्ति। मनभ्रंश का | 
विवरण 


९ 


भ्रण 


श्रू 9 


भद 


भ्रपू | 


श्प 
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भ्रत्य श्रावश्यकं विवरणं 


११ 





प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ कतौ शी घ्रबोध 
--* ` `" ऋषि सीलापति वा विद्या- 
पति पठ्नाथे ।॥। 


प्राचीन 
सं०१६२२| इति श्री काशिनाथ दंवज्ञाभटाचायं 


कृतौ शीघ्रबोधे चतुथं प्रकरणं समाप्तं 
शुभमस्तु ॥ ˆ" ` ˆ` ` स १९२२ ॥ 


प्राचीन 
इति श्री काशीनाथ भटराचायं कृतौ 


शीधबोध चतुथ प्रकरणं समाप्तं सुण 
शुभमस्तु | (पू०५७) 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


११६ 
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| पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑ंथनाम ग्र॑धकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 


सिमत ४ [ए ' षि मिं शातः क-क वाणः अयभययगययाकेकाकीय श 


१ २ , , ३ ४ भ ६ ७ 





९२२ ४००५ शीध्रबोध काशीनाय भटर दै का० | दै 
६२३ ४५३२ शी घबोध काशीनाथ भट देण का० | दै" 
६२४ ४६१४ शीध्रवोध काशीनाथ दे° का० | दे 
९६२५ ४५९७ शीध्रबोध काशीनाथ दे* का० | देर 
९२६ ४५५८ शीघ्रबोध काशीनाथ दे० का० | दे ` 
(सटीक ) 
६२७ ४७८३ शी घ्रनोध काशीनाथ हे काऽ | दै 
भटुाचायं . 
६२८ ८१६ शीघ्रबोध काशीनाथ भट दे० का० | दे 


९२६९ ३७६३ शी ध्रबोध काशीनाथ | दे० का० | देण 


छ ११७ 
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प्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें क्या ग्रंथ पणंहै?| भ्रवस्था 
का पत्तसंख्या | पेक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वतं-| श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भाकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता | 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
ठभ ब स॒ द १० १० 6 
२८.२.५५ ११.२ १५ ६ | ३५ भ्रप० प्राचीन 
सं° मी० 
२२.६०६ १४७| ३७ | २० | १० भ्रपू० प्राचीन | ईति नक्षत्रप्रमाणं ईति श्री कासीनाथ 
ते भी9 सं०१८९३ | भटुचास्यं विरचितायां कृतौ सिध्यबोध 
| भ्रघेभ्रकणं चतुर्थं संपूर्णाम्‌ ॥ घं०१८६३॥ 
२३.८८ ११.८ २२ । ११ | २६ भ्रप्‌० प्राचीन | इति श्री काणीनाथ भदाचायं कतौ- 
से मी |(४-१२, ०१८९७ । शीध्बोध चतुथं प्रकरण समाप्तं ॥ 
१४-१९. लिषतं पं० श्रीशुकलराघाच ॥ सं° 
३०.३६) १८६७ स्रा | 
२३.७9८ १३.६ १८ | १० | ३१ ग्रपू० प्राचीन | इति सर्व विद्या विसारदश्री काशीनां 
ते मी? |(२ से४५ भटाचायं कृतौ शीधनोध समाप्ता ॥ 
| तक बीच | ` (पृ० ४५) 
मे खंडित) 
२४.१५९ ११.१५ ४४ ७ | २८ भ्रपू° प्राचीन | इति श्री काशीनाथ भदटराचायं कृतौ 
तेऽमी पृण्रसे सीधबोध् भ्रथप्रकरन त्रतियां (पु ६१) 
| ६५ तक 
बीच बीच 
मेँ खंडित) 
३२.३ >८१३.४| २६ | ११ | ४३ भ्रपु० प्राचीन | इतिश्री काशीनाथ भटाचाय्यं इतौ 
त° भमी० |(२-३,३- शीध्वोधे समाप्ति प्रकरणं चतुर्थम्‌ ॥ 
२६) 
१९८९ ६ £ | २९ भरपूर प्राचीन | इति श्रीभदाचायं काशीनाथनौ शिच 
से° मी० |(४२-४४ ०१६३० | बोध चतुथं प्रकरण समाप्तम घं° १६३० 
६०-६५) मीति श्रवण वदिर गुरूवासरे लिखतं 
मिश्ररामजस भिखम सन पठनाथंम्‌" ॥ 
२४.२५९ ११ ~ € | २५ भ्रप्‌ 9 प्राचीन | इति श्री सवंविद्यातिधानश्री कासिनाथं 
सं० मी० |(४०,४२, प° १८२८ | भटाचाजंकृतौ शीध्रबोध चतुर्थं प्रक- 
४८४-४५, रणं ॥ शुभमस्तु ।॥ मंगलं समाप्त 
५२.५५) लिषितं पं० श्री तिवारी संकर संवत्‌ 


१८२८ ।। 





पुस्तकालय की | 





क्रमांक श्रौर विवय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम 
वा संग्रहुविशेष 
| की सख्या 
१ २ ३ 
९६३० ६१७३ शी घ्रबोध 
९३ १ २७५ गीधघ्रवौोध 
६३२ ३०७ शी घ्रनोध 
९६३३ ५८६४ णीधघ्योध 
९३४ ६७१७ णीघ्रबोध 
९३५ ३७०४ शीध्रबोध 
९३६ ३६७७ . गीघ्त्रोध 


९३७ ३६५१५ “ शीघ्रबोध 





ग्रथकार 


र 


काशिनाथ 
भटाचायं 


काशीनाथ 


काशोनाथ 


कागीनाथ 


| काशीनाथ 
भटराचायं 


काशीनाथ 


| 

| 

| 

, 
। 

| 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


६ 


दे° का० 


दे० को 


दे०्का० 
देऽ काण 


दरे° काण 


| दे० काऽ 


, | देऽ का० 


दे० कार 
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॥, 
पत्रो म्रा पृष्टों | प्रति पृष्ठमे (क्याग्रंथपुरंहै? | श्रवस्था 
का ` | पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [भ्रपुरं है तो वतं श्रौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
भकार ग्नौर प्रति पक्ति| मनभ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण ॥ 
न्श्र | ज स॒ दइं & | १० | ११ 
२३.८४ ९१०१५ २९ ९ | ३६९ | भ्रपू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ भट्टाचा्ं कतौ 
ठे०; मी | (१८-४०,| ` । स०१८८२| चतुथं प्रकरणम्‌ ४ समाप्तं शुभमस्तु, 
४२-४८) | | संवत्‌ १८८२ के 
२९१४५ | ४५ | १० | २२ प० (सं०१९०९ इति श्री काशीनाथ कतौ शी घ्रबोधं 
से० मी° शाक्रे | होराचक्र प्रकरण चतुर्थं संपणं ॥०॥ सं° 


१७७४ | १९०६९ शाके १७७४ मासोत्तमे मासे 

॑ भ्राशविन मापे शुक्लेपक्षे शुभं तिथौ 

॑ | | ॥१३॥ व्रयोदस्यां सोमवासरे लिखितं 

| | मिश्चनथमल जी महाराजाधिराज 

| | पंडिताधिराज लिषि बिहारी के खतीर 

। शुभं लिषि मृकलपुरामध्येश्री श्री 
श्रीश्री 


0 ~= 


२६.१५ >८१२.१| , ३१ १ ३६ ग्मपु० प्राचीन 
8० मी° | (२-३६) | | 


। 
१४.८०९ १३.५| 5 ११ | १५ भरपू° प्राचीन 
सें° मी० |१-८६ पत्र 
फुटकल) 
२३.७ >८१०.७|. ४१ १० | ४० भ्रुर प्राचीन | इति श्रीकाशिनाथभट्‌टाचाय्य॑कृतौ 
सें° मी० |(१-३४,३६- ,, | सं०१७६०| शीधबोधः समाप्तः+ + + 
४२) ¦ | सं ° १७६० चदत्र मासे सुक्लपक्षे १० 
वारबुधवार के पोथी संपूरणं लिखितं 
काशीयमध्ये पोथि. संपूणं संवत नाम 
रक्तबीज ।। 
२०५ >८१४.७| ३० १६ | १७ भ्रपु० |(सं०१८६० इति श्वी काशीनाथकतौ शी ध्रनोध चतुर्थो 
सं०ः मी० | (३-३२) | पकः संपूरणं समपि मू ।॥ संवत्‌ 
| | १८६०। सके १७२५ गत ॒षष्टाध्योर- 
| | मध्ये चंत्ादौभ्ावानामसंवत्सरे 
| 
२९.२९ +€ १४ ४७ ९ | २४ भप प्राचीन | इति श्री काशीनाथ भट्टाचायं कृती 
से | मी |(१-८,१०- | | ¦ शिध् बोधे समप्तिश्रकरर्ण चतुथेम्‌ 
४८) । 
, २३.१०६ ११.१| ३७ ८ | ३० भ्रपू | प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृते शी घ्रबोध ˆ ॥ 


क । सऽ 





१९० 









क्रमांकं भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या 


९३६ 


&४० 


६४१ 


६४२ 


६४३ 


६४४ 


६४५ 




























षटपचाशिका 


पुस्तकालय की | ग्य किस 
टीककार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिचादहै 
_ की संख्या (1 
क (2 त च गीः 
१६०१ शीघ्रवोध काशीनाथ | दे० का० 
शुकचंद्रिका सेवाराम दंवज्ञ ह° कु 
शुकजातक दे का+ 
शुद्धिदीपिका श्री निवास दे० कार 
णुभाशुभविच्नार 
| दे° कार 
। 
शुभाशुभ स्वप्न फल | 
देऽ काण 
| 
षटग्रही फल ४ 
दे० काभ 
| 
| 
। 


१९१ 
प्रति पष्ठ मे [क्या ग्रंथ पुरं है ?| भ्रवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (म्रपणं है तो वत~ भ्रौर ध्न्य भ्रावश्यक विवरणं 


श्रौर प्रति पक्ति मान भ्रण का | भरचीनता 
मे प्रक्षरसख्या विवरण 


ब स॒ द | & | १० | वप्‌ ` 














र 9 १३.३ ३३ १५० | ३९ भ्रुर प्राचीनं 
सं° मी० | (१-२६ 


२८-३४ 
२०-९ ५९ १४.९ १३ १२ | ३२ रपू प्राचीन | इति दैवनज्ञ सेवाराम विरचिते शुक- 
तः तोट (१-१३) सं०१८९५। चंद्रिका समाप्तं मंगलं ददातु पवत्‌ 
१८९५ मगेङृष्णपक्षे ˆ“ *““ ॥ 
३४५ १६.१ ६ १५ | ३४ भप प्राचीन | इति श्री शुकजात के निषेकजन्मा 
सं° मी (खडित)| ध्यायः । (पु० ३) 
१५.७ 9 ११.२ ५६ १३ | २१ १५ ्राचीन | इति श्री महीतापनीय सत्पंडितश्री 
से० मी० सं०१८४६ श्रीनिवास कृतायां शगृद्धिदीपिकायां 
यात्राध्यायो नामाऽष्टमोध्यायः। 
सं० १८४६९ मभि० माह वदी ३० 
श्गिवासरे ^“ 
१३७५८११.५| २३९ | ११ | २१ पू प्राचीन 
से० भी० 
२२.४५९ १६ ६ ११ | ३२ प९ प्राचीन 
सं° मी° (१-६) 
२१.६१ १०.६ १ & | ३८ भपु° प्राचीने | अथ षडग्रही फलं ॥ ( प्रारंभ ) 
सं० मी | (१-६) 
२६.८ 9 १४ १५ १३ | ४६ पू° मं०१८८द| इति श्री भटरोटल विरचितायां षट्‌- 
सं° मी० | (१-१५) पंचांशिकायां होरायां मिधिकाध्याय 


समाप्तः ७।॥ समाप्तोयं ग्रंथः शुभमस्तु 
संवत्‌ १८८३ श्रावणमासे शुक्लपसे 
सं०सृ ०२ १६) तिथौ शक्रवार `“ | 














पुस्तकालय कौ ग्रथ किंस 
क्र्माके श्री र विषय | भ्रागतश्चंख्या ग्र॑ंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 

१. २ ३ = ५ ९६ 

६४६ ४०६८ षट्पंचाशिका दे० का० 
(मिश्रकाध्याय) 
६४७ २४८२ षट्पंचाशिका दे० का० 
६४८ | ४८१७ ष ट्पंचाशिका भटुोत्पल दे० का० 
६४६९ ०५४ षट्पंचाशिका पृथुयशा दे० का० 
१५ 
९५० ५३६३ पटृपंचाशिका (टीका)| पृथुयशा [दामोदर दैवज्ञ| दे० का० 
९५१ ५२०१५ # षट्प॑चाशिका पृथुयशा भटोत्मल | दे० का० 
(सटीक) 

९५२ २५८ | षट्पंचाशिका (टीका) भटूोत्पल | दे° का० 
६५३ २४१ षट्पंचाशिकां भटोत्पल दे० का० 


(संस्कृत टीका) 
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परो या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में क्या प्रथ पूणं हँ ?| अवस्था 
का पव्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [ब्रपृणं है तो वतं- | भ्रौर प्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार द्रीर प्रति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
म श्रक्षरसंश्या| विवरण 
म्र ब स॒ द ६ | १५ ११ 
न. 

















२१.८>८१०.२| , € ६ | ३० प° | प्राचीन | इतिश्री षट्पंचाशिकायां मिश्चक्राध्यायः 
से° मी | (१-६) 
०१८०८ इतिषट्पंचाशिकायां सिधि काध्यायः ॥ 
समाप्तोयं ग्रंथः संवत्‌ १८०८ शाके 
१७३ पौषमासे कृष्णपक्षे *ˆ* ॥ 


१६.६ > ९.२९ ६ ६ | २५ पुऽ 
सं० मी० ( १-६) 


२८.०८ > १४.७| २० १२ | ४० प [सं०१८५३| इति श्री भट्रोतयलविरवितायां षट्पंचा- 
से० मी | (१-२०) शिकायां प्रष्नहोरावृतौमिश्रकाध्यायः ॥ 
शुभमस्तु । सघं° १८५३ भाद्रपदे शुक्ल 
भ्रष्टमी ८॥ 
१६ > ७.८ ७ ८ | २१ पु प्राचीन | इतिषट्पञ्चाशिकारयाप्रकीरंकाध्याय : 
से° मी० | (१-७) सं०१८२५| सप्तमः समाप्तः ।।७।॥ समाप्तश्चायं ग्रथः 
शुभमस्तु श्रीङृष्णायनमः इषुद्याष्टचनद्र मिते 
वरषवृन्देनभःशुक्लपक्षेऽविष्णु तिथौ सोमवारे 
भवानी प्रसादेन पुस्तव्यसे भ 
२६.५२८ ११.७| , १७ ८ | ३६ पू | प्राचीन | इतिश्री दामोदर दैवज्च विरचितायां 
से° मी० | (१-१७) षटपंचाशिकायां टीकायां सप्तमोध्यायः 
1७1 शुभमस्तु 1\ संवत्‌ १६८ ˆ“ मिती 
फाल्गु शुक्ल १३ वार बुहस्पति ॥ 
2९२. ६ १० | ४६ पू प्राचीन | इति उत्पलकषप्त विं० समाप्ता ॥ शुभ 


सं मी (१-६) ०१६३८ मस्तु ।। संवत्‌ १६३८ समये कार्तिक 
सुदि ¶ प्रतिपत्‌ सनिवासरे 1 भद्रोत्पलेन 
शिष्यानु कपया यथालोक्य सवं 


शास्त्राणि आ *** ॥ 


२८.८०६ १.०६| १८ १० | ४१ पु 


प्राचीन | इति षटपंचासिका समाप्तं सै° १८६० 
सं° मी० | (१-१८) 


घ॑०१८९०| सके १७५५ मासोत्तमे माशेकाˆ“लिख. 
ज्वालादत्त पठनार्थं शुभं `““श्रतिशुढम्‌तं 
ध्रशुद्धंवा ममं दोशो न दियतां ।। 


प्राचीन | इति श्री भद्रोत्पलकृत विरचितायां 
पद्रंचाशिकाथां विवृतौप्रकीणंकाध्यायः 


समाप्तः ॥ 


२४.२०६१०.६| । १५ | १३ | ४ प्‌ 
से० मी० | (१-१५) 


१२४ 








| कौ 

















। ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार | वस्तु पर 
वा संग्रहुविंशेष विखा है 
9 
१ र ३ ४ | ५ | ६ 
९५४ २५३२ षट्पंचाशिका भदट्रोत्पल वे का० 
१७ (संस्कृत टीका) 
६५५ ४१६३ षट्पंचाशिका पृथुयण भट्टपल | दै०का० 
(सटीक) 
६५६ ४२१८ षट्पंचाशिका पृथयण द° का० 
(हिदी टीका सहित) 
६५७ २२७२ षट्पंचाशिका पृथूयश दे० का० 
९५८ ७०८६ षटूपं चाशिका पृथुयश दे० का० 
५६९६ ६९१६ षट्‌पचाशिका पृथुयश [दामोदर दैवज्ञ, भि० का० 
(श्रकाश' संस्कृत टीका) 
९६० ३६०३ षट्पं चाशिका (सटीक) पृथूयश दे० का० 
६६१ ५२०६ षट्पंचाशिका पुथुयश दै० का 
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~ 2. 
पत्नौ या पृष्ठ | भ्रति पष्ठ या ग्रथ पुरं है ?| श्रवस्या | 
लिषि का पत्रसंख्या | पंक्तिख्या (भ्रपणंदहैतो वतं भ्रौर म्न्य श्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रौर प्रति पंक्तिमान भ्रंश केप्राचीनता 
१ _____.. (मं श्रक्षरसंख्या विवरण 
७ ,, श्र _ ब स॒ द ६ १० ११ 
दै० १३.७ > ११.४५ २०ब १५ । ३६ पु9 शक १७८०| इति श्री भट्रोत्पलविरचितायां षरवंा- 
से° मी° सिकायां समाप्तः शुभमस्तु संवत्‌ २४ 
शा १७८० 
दे9 ३३ € १४ ४ १४ | ६६ पुण प्राचीन 
से° मी० | (१-४) 
दै २४.५६ १३.१५ ६ १५ | ५८ पू9 प्राचीन | इति षट्पंचाशकायांषष्टोध्यायः । 
से° मी भ्रथमिश्रकाध्यायो व्याख्यायते ।*““ 
वैण २३५०८१०३ ४ १० | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री वराह मिहिरात्मजपृथुयशो 
सं° मी (१-४) विरचिता षट्पंचाशिका संपूर्णा ॥ शिव 
# शिव शिव भ्रीरस्तु शुभम्‌ । 
देऽ २२.२ > ११.६ ६ € | २४ पूर प्राचीन | इति श्री वराहुमिहिरात्मजपृथुयशसवि- 
(१-६) सं ०१८७२ रचिते षट्पं चासिकायां सपुणंम्‌ रामाय- 
संवत्‌ १८७२ भाद्रपद कृष्णपक्षे ८ 
म्रयोध्याक्षेत्रे नागेश्वर समीपेनागेष्वरा- 
यनमः गंगातटे >< >€ 9६ । 
देण ` २८.५९ ११.३| € १० | ५६ पू प्राचीन | इति श्री दमोदर्‌ दैवज्ञ विरचितायां 
छ से° मी° (१-६) षट्पंचाशिकायां सप्तमोध्याय समाप्ठ- 
एचायं प्रथः 1“ 
दे9 २६८१२ ४; ११ | ३६ पू सं ०१८८३ इति वराहमिहरात्मज पृथजस विर 
से मी० तायां षट्पंचाशिकायां मिध्िकाष्मायः। 
समाप्तं संवत्‌ १८८३ ॥ शुभभूयात ॥ 
| 
इ २३.५८ ८.६ १ ५ | ४२ भ्रपू ° प्राचीन | इति श्री षट्प॑चाशिका समाप्ता ॥ 


+, सं ०१६३८ संवत्‌ १६३०८ समथे ”“ `" 


१५३ 


। हि ००५ “न्क = प्क = = च ~ = ~~ ---~- = १.१ = == 








| ग्रंथ किसं 
पुस्तकालय की | वस्तु पर 
क्रमांक भौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | लिखादहै । 
वा संग्रहविशेष 
श शा | 3 
न क र | | | ह 
९६६२ ४५.४६७ षट्पचाशिको पृथुयश है का० | है" 
९६३ २४७६ षट्पंचाशिका भटरोत्पल दे० का० | ह 
९६४ ४०५७ षट्‌ पंचाशिका भट्रोत्यल द° काऽ | ४, 
९६५ २६३१ | षट्पंचाशिका विवृत्ति | भदटरोत्तल ह° का० | ३, 
९६६ ३७२५ [षटप॑चाशिका (टीका) | पृथूयश  |नीलोत्पलभदटु | १ का० | देर 
| 
| 
| 
1 
| 
६६७ ७३०८ | पदूपंचाशिका होरावृति| भदरोल र 
| 
| 
६६८ ७२२६ | पटपंचाशिक्रा होरावृत्ति| पृथुयश भटरत्तल | १० का० | र 
#। [| । ॥ 
६६६ ६३२५ षष्टिखंबत्सरी (सटीक ) दे० काण | दे० 


सं° मीश ( २.४ ) 


(जीणे) 


१२७ 








४ 
पत्रो या पृष्टों | पृष्ठम (क्या ग्रंथ परं है?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंवितसंख्या |भ्रगूणं है तो वतं] भ्रौर प्रत्य प्रावश्क विवरणं 
भ्राकार प्रति पक्ति। मान भ्रंश का [प्राचीनता 
वा मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
च 2. अ 9, 0 
२१.२ >€ १०.३ ५ ८ | २२ भ्रपु9 प्राचीन | इतिश्री वराहमिहिरात्मजविरचितायां- 
सं° मी° ६-७) षट्पचाक्षिकायां नष्टप्राप्तिज्ञान 
षष्टमोध्याय ॥> > >६॥ 
२५५१०.२ ४ घ | ३३ भ्रपु° प्राचीन | इति प्रीभटूटोत्पल विरचितायां षट्‌- 
सं° मी | (३-६) पंचासिकायां होरावृत्तौ मिधिकाध्यायः 
सप्तमः 1७1 
२६.५०८११५| १२ | ३३ पू० १६०६| इति श्री भट्टत्पलविरचि तथांषटपंचा- 
संर मी (१-४,७-११) शिका वुत्तौमिश्चकाध्यायः सप्तमः॥ 
समाप्तः ॥। संवत्‌ १६०६ ॥ 

२६.४१२ १२ ७२ | ४६ भर प्राचीन 
सं° मी 

२३.३८११.३| १२ १२ | ४१ भ्र सं०१८६२| इति श्रौ वराहमिदहि रात्मजविविरंचि- 

सं° मी ताया षटपंचाशिकायां मिभ्रिकाध्यायः 
सप्तम ।७। समाप्तः सं० १८६२ 
भ्रस्वन “ इति श्री भट्रोचलीविरंचतो- 
याषटिपन्छसका्यां वृत्तौ: मिश्वक्राध्यायः 
सप्तम सुधऽस्तुयादिकं पुस्तके द्रष्टाता- 
दसं लिष्यते मया यदि शुद्धिमयुद्धवा 
ममटोषो न दीयते ।। श्रस्वनि सुदि १० 
सुक्रं सं० १८६२ ता दिन पुस्तकं संपुनं 

२३.२३ > १२ ५ १३ | ३२ भरपू प्राचीन | इति श्री भट्टोत्पल विरचितायां षटपं- 

सं° मी० | (१-५) चासिकायां हो रावृत्तौ जयपराजयाघ्याय- 
तृतीय :३“*" (० ४) 

२०.२९ ६५ | ५ | २२ परपु प्राचीन | केशाजाकंनिशाकरान्‌ क्षितिजर्विज्जी- 
सें मी° (१-३) वास्फ़जित्सुयंजान्‌, विघ्नेशं स्वगुरू प्रण- 
| म्य शिरसा देवीं च वागीश्वरीं ॥ प्रण्न- 

ज्ञानवतो वराहुमिहिरापत्यस्य सदस्तुनो, 
लोकानां हितकाम्यया द्विजवरष्टीकां 
करोत्यृत्पलः ॥१॥ (प्रारभ) 

२३.५५९ १०-५ ५ १६ | ४१५ भ्मपु० प्रः चीन | इतिषष्टि सम्बत्सरी टीकायां“ 


(प* ४) 




















१२५ 
पूस्तकालय कीं ५ ५ | ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की सख्या 
१ २ ३ 9 | 
६७० १९८२ षोडश गृहुविचार दे काऽ | ३० 
६७१ २३१८८ संकेतकौम्‌दी दे का० | ३० 
(पंचम ब्रध्याय) 
६७२ ६९१६ संकेतकौमृदी हरिनाथा चायं दे का० | दै 


संकेतकौमुदी दै काण | दै 


१७५८ 
(भाव प्रकरण) 


६७१ 


दे कार 


६७४ १०८९ संकेतकौम्‌दी हरिनाथाचायं 


६७५ २५९६ संकेतकौमदी हरिनाथचीयं बा० का० | दै 
६७६ ६१३६ संक्रांति प्रकरण शिवं दैवज्ञ ० का५ | ३ 


दे० काण | द9 


, ६७७ ६६३ संक्षिप्त जातके 








पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें ग्रंथ पूणं है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्यां | पक्तिषंख्या | श्रपणं तो वतं- | भ्रौर भ्रन्य भ्रावश्यकं विवरण 
प्राकार प्रति पेक्ति| मान भ्रंश का |राचीनता 
| 1 
ठ्श् ब स द ९ १० ११ 
२२५८ ११७ ७ | ११|२६| श्रपु प्राचीन 
सं° मी० | (१-७) 
२३.२ ८.१०.६| २३ ८ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री संकेतकौमद्यां पंचमोऽध्यायः | 
से० मी० | (१-२३) 6०१६४७० शुभं भूयात्‌ संवत्‌ १९४० कात्तिक शुक्ल 
१० शनिवार ॥ 
२६-८ ५९ १०-३ = | १३ ५१ पू | प्राचीन | इतिश्री हरिनाथाचायं विरचिता संकेत- 
से मी° (१-८) स०१६२६| कौमुदी संपूर्णा ॥ 
२४.६ ‰ १०.५| १८ १० | २८ १० सं०१८८२| इतिश्रीशंकेतकौमृद्यां भावप्रकरणे 
सऽ मी० | (१-१८) श्रीहूरीनाथाचायंङ्ृतायां सप्तमोध्यायः ॥ 
श्रीरस्तु" ली ° दूवे गोविदजी स्वार्थमीति 
पौषशुक्ल ५ भौमे संवत्‌ १८८३ श्री ॥ 
१७.४०८१३.३| १६ | ११ | २३ परपु | प्राचीन | इति श्रीहूरिनाथश्चायं कृतायां संकेत- 
सं° मी० (१-११-१३ स०१६४५ कोमद्ययां न प्रग्रह भावफलं पंचमोध्याय 
२०) सप्तंशभम्‌ ५ । श्नी नृपति विक्रमादित्य 


सं° १६४५ कात्तिक शद तुतियायां 
भौमवासरे पुस्तक संकेतकौम॒द्यां 
| पुस्तकदितु राम शुभम्‌ केल्यारामं ॥। 
२५५९ १०.७ १३ १० | ३५ प्रप्‌° प्राचीन 
सं मी० | (२-८,१०- 


१५) 
` २२०८५६८ १२ १० | ४१ पू० |सं०१८४५६ इतिश्री नागेश द॑वनज्ञ सुत श्री शिव 
सँ° मी (१-१२) देवज्ञ विरचितं संक्रांति प्रकरणं समा- 
प्तम्‌ ।॥ सवत्‌ १८५६९ श्रावण कृष्णं 
चतुदरयां १४ बुधं गोकुलनायेन 
लिखितमिदम्‌ ॥ 
२७.७ >९१ १ ७ | ३१ भ्मप्‌० प्राचीनं 
सँं° मी० 
( सं°सु° २-१७) 


१३० 











पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकारः | वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
। _ __ की संख्या | | 
न ९ २ र | =# ६ = = > 8 
६७८ 1. संक्षिप्त जातक दे° का० 
६७६ ४८४७ संक्षेप जातकनिरणय शिवदयाल वे०° का० 
६८० ७६१८ संग्रामनिरय दे० काण 
६.८१ ६९६६ संज्ञातत्र प्रकाश नीलकंठ विश्वनाथ दे० का 
सहमाध्याय व्याख्या) देवज्ञ 
८२ २२६६ संज्ञाविवेक विवृत्ति माघव वै का० 
६८३ २२७० संतनदीपिका द° का० 
६८४ ४०४५६ संतानदीपिका दे० का 


६८४ ४२५१ संवत्‌फल दे०° का० 















पत्रों या पृष्ठं 
का पतसंख्या 
भ्राकार 
मे श्रक्षरसंख्या 
=्श् ब स॒ दं 
२६.८ >< ११३ २३ ८ ३१९ 
सं° मी० (२-६,१४ 
२६) 
२४.४५ 9 १३.१५ १७ ६ | ३८ 
पर मीर (१,४-१९) 
२५.६०८ ६.४ १८ ८ | २५ 
से° सी (३-१८,२०, 
३३) 
२६.३२३ ‰ ११ ३४५ ७ | २३८ 
सेर मी |(७४-१०८) 
२७.३>८११.२| , १६ | १३ | ४६ 
सं° मी (१-१६) 
२१.१८ ४८.४ १२ ७ | २६ 
से भी° | (१-१३) 
९४४ ०८१२.५ | ४ १२ | ४६ 
सं° मी (२-४) 
९३.२०८ १५.१९ २८ २० | २०५ 


सं मी० 
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भरपुर 
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श्रू 


भरपू 





| 
प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पुरं है? भ्रवस्था 
पक्तिषंख्या प्रपणंहैतो व्तं- रौर 
ग्रौर प्रतिपंक्ति। मानभ्रंण का प्राचीनता 
विवर्ण 


किम्वा [रिम त -पकापषरिषरपिषषणणपषषमी मि भ 


| 

1 १ © 
प्राचीन 

सं० १९१८ 

| प्राचीन 


सं०१८२९ 


घं० १७१६ 


प्राचीन 


पराचीन 
सं०१६३० 


१६१ 








भ्रन्य भरावण्यकं विवरण 


११ 





इति श्री संक्षेप जातक नीर्णय शीवद्याल 
कृतौ चिपतिय प्रकणं वालहतं के विर- 
चितं कादुस्फूट वृहुञ्जातक मते संक्षेप 
जातक संपूरंम्‌ ॥ शुभ संवत्‌ १९१८ 
शाके १७८१ >९ >९ 

इति श्री समर विजये संग्राम निखेय 
समाप्नम्‌ रध्र युग्म वसु चंद्रचाब्दके 
चाश्विने तिथि ॥ 


इति श्री दिवाकर द॑वज्ञात्मज विश्वनाथ 

दैवज्ञ विरचिते नीलकठज्योतिवित्छृतं 

सज्ञाततरे सह माघ्यायस्य व्याख्योदाहूतिः 

समाप्त श्रकारिविश्वनाथेन संज्ञा तंत्र 

प्रकाशिकाः ।। भ्रक वचंदरगिरिकंद्रसंमिते 

विक्रमस्य ॥ 

इति विद्रहैवज्ञमुकुटभूषणं गोवि 

ज्योति विः त माधव ज्योतिविद्धिरचि- 

तायां संज्ञाविवेक विवृतौ शिशु वोधिन्यां 
राशिस्वरूपादि प्रकरणं समाप्तिमग- 

मत्‌ ॥ लिखितं हरी रामदीक्षित मंडले- 

करेण स्वार्थं । शुभं भूयाल्लेखक पाठ 

कानां ॥ 

इति संतानदीपिकायां पुत्र भावानिरूप- 

राध्यायः समाप्तः ॥ श्रीगजानभार्पस 

मस्तु । इद पुस्तक भरी व्य वकेश्वर सन्निधौ 
सं° १६३० ॥ मिति वंशा कृष्ण 

१३ बुधवार ॥ 


घ्॑०१८२६| इति संतानदीपिका समाप्ता ।। संवत्‌ 


प्राचीनं 


१८२६ शके १६६९१ चत्र सुदि ९ बुधे 
पुस्तकलिखितं मल्लिनार्थेन ॥ 


१३ 


(4 





धसि 











पुस्तकालय की | ग्रंथ क्रिस 
क्रमांक श्रषैर विषय | भ्रगतसंख्या ग्र॑थनाम म्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा दहै 
61 
व ण क व 1 = ६ ७ 
६८६ ४९८१ संवत्सर फल दे० का० | देऽ 
६८७ १५०८२ संवत्सर फल दे० का० | दै 
६८८ ५८०३ संवत्सर फल दे० का० | देण 
९६८९ ५९५१ संवत्सर फल दे० काण | दै 
६६० ५९७४ संवत्सर फल दे काण | दै 
६६१ १३०७ संवत्परफल दै का० | देऽ 
(अ्रश्नकेवली) 
६९६२ २००२ संवत्सरफल देऽ का० | ३9 


९९३ ४२९१ | संवत्सर फल (टीका) दे० का० | दे 


१३३ 





पत्रों या पृष्टों प्रति पुष्ठमें ग्र॑थपुरं है ? | श्रवस्था 
का पत्र संख्या | पंक्तिसंख्या (श्रपृरं है तो वतं-| श्रौर प्न्य श्रावेश्यक तिवरण 
भ्राकारः भ्रौर प्रतिषक्ति| मान श्रंशण का 


मे भ्रक्षरसंख्या। विवरण 


बसे | भि ॥ णण हि णण जाके 


८ श्र ब्र स॒ द & १७ ११ 








२०६ € १२ 1 ११ | २६ मरपुऽ प्राचीन 
स० मी० (१-४) 
२६ > १०७ ३ १४ | ३० भ्रपू० प्राचीन 
ते° भी० 
१९.५५९ १०.२ ह ११ | ६२ पूण प्राचीन | भ्रायुष्यं क्षेममारोग्यं पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
से° मी० (१-४) लभते मानव नित्यं श्रुत्वा सांवत्सरं 
फलम्‌ ।।३॥ (प०-१) 
१८ ५११४ ७ १३ | २६ ९ ष्चीन 
सऽ मी० 
१७.५ ‰६ १०.५८ २० €& | २२ भ्रपुण प्राचीन | > > > संवत १८८६ 
से° मी० |(१-१२,१४- सं०१८८ 
१६-१८-२२) 
२६२ > ११ ४ | १६ | ४१| श्रपण प्राचीनं | इति संवत्सर फलं "“ ““प्रष्नकेवली 
सँं° मी (२-५) संपूर्णं ।१॥ ज्येष्ठे च मासे ङष्णोच 
पक्षं ~ ~ ~ ~ ^ ह 
२२९ १२.५ १३ १२ | २२ | श्रपण प्राचीन 
से मीऽ 
२३.२८९ १२ १३ & | ३९ म्रपू० प्राचीन | इति प्रजापति कालं अ्रथाश्चंगिरानाम 
सं मी० | (४,६-११ संवत्सरटीका । 
२०२४, एकं 
जीरपत्र) 


१३४ 


व्व यरी वा राणगगिीरणजक्ला ¢ 
कभ 























पुस्तकालय की ग्रथ किंस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्॑थनाम प्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखाहै 
की संख्या 
ववण ' गि ति , ४ = ~ = = ~~~ क >~ 4 ~ 4 ~ ~ भ ~ 
२ । ३ 4 ६ ति 9.१ 
६६४ १४४८ संवत्मरमासफलं वै का० | हेः 
९६६५ १६८० संवत्सराध्यायः गोपीनाथ दे काऽ | है 
६६६ ४३०५ संवत्सरादिफल दे० का० | है" 
६९७ ४८५५ संवत्‌ साष्ठिकासर दै” का० | दे 
६९० ७४३२ सप्तविणति नक्षत्रमंत्र दै का० | + 
६६९ ७४०२ समरविजय दै काऽ | हज 
१००० ४७६१ सभरसार रामचंद्र सोमयाजी देऽ का० | द° 
१००१ ४८१ समरसार (सरला |रामचंद्रसोमयाजी| भरतं दे० का० | दै 


टीकां सहित) 
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पन्नो या वृष्ठों | प्रतिपृष्ठ श्या ग्रंथ परं है?| मवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | शओ्रौर 
भ्राकार मरौर प्रति पक्ति वतंमान भ्रंश का प्राचीनता 
___ _ मं भ्रक्षरसंख्या विवरण _ 
घ्य भ 0 ६ १०५ 
र-७>८१३.५| । १४ | १० | २६ ¦ श्प. प्राचीन 
से मी (१-१४) | 
२२.१०९ १४.२| २० । अरपु० | प्राचीन 
सं° मी° |(१-८,१२, | सं०१८६९५ 
१ ४-१ ६,२४- 
३२-३४.४२) | 
२४.५० १०.३| , १८५ | ११ | ३१ ¦ पूण 
सं° मी० ( १-१८) 
२१०८८ १६ ६ | ३२ प° घ०१८६० 
सं मी ( १-१६) | 
२४.१ > ११.२ 1 १० | ३२ भ्रपु9 प्राचीन 
० मीश 
२०.७ > ६.२ १९ ठ | २७ भ्रपु9 प्राचीनं 
सं° मी० ९,२१.२६, 
२६-३१) 
२८.२०८ १४.४। ६ १५ | ४१ पुण प्राचीनं 
सँ° मी० | (१-६) | . | सं०१८८६ 
| | 
२२०८ १३.५ २१ | १६ | ४५ १० |सं०१८३५ 
सं० मौ 
| ४ 
| 














ग्रस्य प्रावश्यक विवरण 


१० 


स॑०१८४२| इति संवत्सरादि फलानि संपूर्णानि % 


सं १८५२. शक १७१७ ॥ श्री 
मशिकाशिकाय नमः॥ 
इति श्री सम्बतसाष्ठिकासर समाप्तम्‌ ॥ 


घं १८६० सके १७२५ समं भराषाढ्- 
मासे शल्कपक्षे दतिया ““* ** 
इत्यरिविन्यादिन नक्षत्र मंत्र समाप्ताः ॥ °“ 
श्री रस्तु संवत्‌ १८९२ ˆ“ ॥ 


इति श्री रदयामले समर विजये तंलोक्य 
विजया भूमिः बलावेले प्रकरणं भरथाष्ट- 
विधिराहू लिख्यते ॥ 


इति श्री श्री रामचंद्रविरचितं समरसारं 
सपरं शभमस्तु ।॥ संवत्सरे धीव 
ठ्दनत्य१त्सु १८८६ शृक्लेमिया १५ 
तिथौ मरली दत्तेन लिखितं ˆ` ॥ 


इति श्री रामचंद्र सोमयाजी विरचित 
समरसारटोकां भरतकत समातप्म्‌ । 
ग्र॑थकृतो रामस्य श्रता भरतो लघु- 
विद्वान्‌ दीकामेनामकरोत प्रथां प्रका- 
शिका सरला टीका स्वङृतेष्ठ भरत 
नेमामे पौते श्रीराम चद्राथ वाजपेयी 
ये कैटी तलोवि, शभ मस्तु घं १८३७ 
पौष कृस्नाहरविदिने लिपि कृतं शिव 
कराने नौबत रायस्याथं | 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमाक श्रौर विषय | अरागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
व ( ध 
ति 0: [ि ५_ | ६ | ऽ) 
१००२ २७३० समरसार भरत ह° का० | ३ 
१००३ ३८४७ समरसार (टीका) | रामं वाजपेयी ह» का० | ३ 
१००४ ४६२ समरसार (व्याख्या) दे काऽ | ह° 
१००५ ७३७४ सेमरसार संग्रह टीका | रामचद्र रे का० | देर 
सोमयाजी 
१००६ ६८४५ सवंतोभद्रचक्र दे* का० | दर 
१००७ ६८४१ सवसार प्रश्तदीप हरे का० | ३ 
१००८ १९२२ सर्वाथ॑धितामशि वेंकट नायक रे क० | ९* 
१००९. ६२४६ साटिका दे० का० | देर 


* | (हिदी टीका) 


१२३७ 





| 


पत्रों या पृष्ठं प्रति पृष्ठम ग्रंथ पणं है?| भ्रवस्था | 
का पत्रसंष्या | पंक्तिसंख्या हैतो वत~ श्रौर भ्नन्य भ्रावश्यकं विवरणं 
ग्राकर प्रति पंक्ति। मान भश का प्राचीनता 


र म श्रक्षरसंख्या | विवरण 
ठम ब स द € १० ११ 








२७. ११.१ | ५ (१-५) | १० | ५२ भ्रपूऽ प्राचीन 
से० मी° | 


३१ > १३.५ २० १५ | ५१ भ्रपु० (६०१८८६९ इति श्री काशिवासी दिक्षित मसांवत्म- 
सेऽ भी | (१-२०) रविरवितं समसार दीप्पणम्‌ समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु: संबत्‌ १८८६ शके १७५४ 

भ्रण्विनि शुक्ला सप्तऽम्याचद्र 


लिपि 1 ह | 
३०.५०८ १२.२| १८ १० | ४७ श्रपु9 प्राचीन 
से० मी० (१-४,१२-१५ 
१,७१६.२०; 
२५२७ ) 
३१३४ | 
३०.१९» ११. १६ | १६ | ४५४ पु9 प्राचीने | इति श्री रामचंद्र सोमयाजि विरचिता- 
से मी० | (१-१६) ०१८८८ समार सार संग्रह टीका समाप्ता शुभ- 
मस्तु मागं वदि ३ भौमेकः संवत्‌ 
१८८८ के'*'। 
२५.८ > १०.३| १५ १२ | ४४ पुर प्राचीन | इति स्वंतोभद्र॒चक्तं ब्रह्मयाभलोक्तं 
तं भी० | (१-१५) समाप्तं ॥ 
२१.५२९१०.१| १ १० | ४१ १० प्राचीन | इति स्व॑सारः प्रश्न दीपः समाप्तः ॥ 
{५ मी० 
२४६ १० २५ ९ | ४० भ्रपू० प्राचीन 
से° मी 


२१.८4 ११.२९ ४६ ६ | २५ भ्रपू० | प्राचीन | इति श्री वृहस्पतिकाड पंपुणं शुभ- 
से० मी° ५९-४६ ५०१०८०२] मस्तु ॥ चैत्रमाशि ष्णा पक्षो तिथौ 
८५१) तृतीयां चन्द्रवाश रान्यतायां ॥ सम्वत्‌ 

(सं०भू० २-१८) | | १ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑ंथकार टीककर | वस्तु षर 
वा संग्रहविशेष लिखाहै 
की संख्या _ [ता 
0 २ क | १ केकि => वि र्‌ ९ 
१०१० १० सापूद्धिकशास्त्र दे” क19 
१०११ ५६६२ सामुद्रिकं द काण 
११२ ५८८१ सामुद्रिक 
वै फछा० 
१०१३ २७२१ सामृद्िकशास्त्न दे का 
(स्त्रीपुरुषलक्षण) 
१०१४ १४०६९ सारचितामिं दे* का 
१०१५ ६९४१ सारावली केल्याण॒ वेम दै का 
१०१६ ५६९३ सारावली कल्यारावमं है का० 
१०१७ ५७७० सारावली कल्याणा वमं दे० का 
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प्रति पृष्ठे 0 ग्रंथ पूरं ई ?, भ्रवस्था 
पंवितिसंख्या | भ्रपूणं दै तो | श्रौर 


भ्रौर परति | वतमान भ्रंश प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या विवरण 
सं द & 


क च = सनि कक ककि 


१२ | २६| भरपूर पराचीन 
८ | ३१ भ्रपु प्राचीन 
८ | ३१ रपू प्राचीन 
१० | ३० पूर प्रचीन 
स॑ं०१८१४ 
१४ | ४० पु (सं०१८९४ 
१३ | ४२ भ्रप्‌9 सं ०१६७६ 
६ | ४६ भ्रपु° प्राचीन 

६ | ३१ भ्रपु० प्राचीन 


सक 
१५ 
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९१९ 





भ्रत्य श्रावश्यके विवरण 





१५१ 


इति समृद्विके स्त्री लक्षणे षष्टोध्यायः ॥ 
समाप्तः ॥ 


` सामुद्रिकं प्रवक्ष्यामि लक्षं 
पुरुषस्त्रियो ““* (भादि) 


इति श्री सामुद्रिके स्त्री लछणे पंचमौ- 
ध्यायः ॥ समाप्तं ॥। सं १८१४ फाल्गुनं 
धुदि “““ पृदस्त्री लक्षण श्लोक ॥ 


इति श्रीविष्वन।थविरचितेष्टकवगंसारे 
सारचितामणौ लग्नाष्टकवगेनिर्देशो 
नाम नवमोध्यायः घं १८६४ तत्र 
कतिक वदि ११ बुधवासरे लिषतं 
मिश्र हरनेदत्मपठना्थं शुभं मंगलं 
ददातु श्री रस्त्‌ ॥ ¦ 

इति श्रीभृत्कल्याण वमेरचितायां 
सारावल्यां **“ तृतीयः) (पू०३)। 
सारावली ग्रंथ सपृणं ॥संवत्‌ १६७६॥। 


इति श्वी कल्याण विरचितायां साय- 
वल्यां ग्रहयोनिभेदाध्यायः ।। (पृण £) 


इति श्री मद्कल्याणा वमे विरचितायां 
सारावल्यां भिश्चकोध्यायः पंचमः ॥ 


(प्‌० ११) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किश 
क्रमांक ग्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखादहै 
की संख्या ता 1 
१ च २ 41 भर ६ ७ 
1 1 विति 1 ऋ? 4 व का वि 1 „च 
१५०१८ ४९२३ सारावली दे० का० | 2१ 
१०१६ ४२४३ सारावली है क्रा० | ३० 
क 
१०२० ६६४ सिद्धांतकौस्तुभ गोपियज दे० का० | दे° 


(भूगोलरचनघ्यायः) 


१०२१ ६६६५ सिद्धांततस्वविवेक | कमलाकर दे का० | दै 
| 
| 

रै 

१०२२ २२६७ सिद्धांतरहस्य विश्वनाथ दे का० | देण 
| 
| 
| 
| 

१०२३ ६९४७ सिद्धातरहस्थोदाहरण विश्वनाथ दैवज्ञ देण कार | दे 


(ग्रहलाधव टीका) 





१०२० ६८६९७ सिद्धातराज बालङ्ष्ण र क० 


४ षि "व ' 1 2 1) ष ए 


१०२५ ३७३६ सिद्धातशिरोमशि | गणेश देैवज्ञ 
(ग्रहगरित भ्रध्याय) 
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~= पृष्ठमें ग्रंथ पुं है१/ श्रवस्था 

















का पतरसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपूरं है तो वते-| श्रौर भरस्य भ्रावेश्यक्र विवरणं 
भ्राकार परति पक्ति| मानभ्रंशको | प्राचीनता 
मे भरक्षरसंख्या | विवरण | 
८ ब स॒ द & | १५० ११ 
२६> १२.५ ७ ११ | ४९ | भपूण प्राचीन | इति सारावल्यापंचग्रहाध्याय 
सं मी (जीरं) | स्तयोदशः 
३१ २ १९ १४.४ र १७ । ५५ पू० प्राचीन | इति सारावल्यांनष्टजातक नामध्यायः ॥ 


से मी० | (१-४) 


६१५८ १२.४५ २ ७ | ३४ पू० प्राचीन | इतिश्री द॑वज्ञ गोपिराज विरचिते 
सं° मी | (१-२) शाके १७७१| सिद्धान्तकौस्तुभे भूगोल स्वनाध्यायः ॥ 
शाके १७७१ कातिके धवले ८ बुधे 

लि ० कृष्णलालेन काश्याम्‌ । 


२६ ३ ५११ ७२ द | ४३ प्र प्राचीन | ॥ इति । श्रीकमलाकरविरदिते 
से° मी० | (२-७३) सिद्धाततत्वविवेके मध्यमाधिकारः॥ 
(प° ३४ 
२४ १०.१५ १५ ११ | ५० पू प्राचीन | इति श्ीदैवज्ञाचायं दिवाकरात्मज 
त° मी० | (१-१५) सं° १८६६ | विश्वनाथविरचितं सिद्धातरहस्यो- 
दाहरणं समाप्तिमिति मजगात्‌ 
संवत्‌ १८६६ । 
२५.२८ ११ २० १३ | ४८ भ्रपूण घं १६९३ | इति सिद्धान्त रहस्योदाहुरणं समाप्तं ॥ 
से° मी° | (११३०) सवत ““ ˆ` शकेऽहिमार्तशर्रेदुमिते 
१५५०८ नभस्ये पक्षेऽसिते भृगु षुताहनि 
भत तिथ्यां 
२७८ >‹ १३. ७१ ११ | ३५ | श्रपूऽ प्राचीन | इति ध्री बालङ्ृष्णाख्य ॒वेदवृक्ष सुनि- 
से मी मिते सिद्धान्तराज संज्ञे पातालानां- 
निरूपणं ।' ` (प° २८) 
२०.२ > १०.२| ६२ ११, | ३० पू प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिदन्त शिरोमणौ 
से मी० | (१-६२) पाताधिकारः ॥ समाप्तोऽयं ्रहगणि- 


ताध्यायः ॥ 


१४९ 


कायान 110० ।।।।िििििि ॥] षं 4 ं ६ 





नाधििषोनेयोयोेययिजययिसयििमसियोविेदोनिििणि निनिजे, मम ४ ०41 दनो १ क मह क = नकते 











पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांकं श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रेथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहुविशेष लिखा है 
1 ता „= ` त 
१ | २ ३ ६ ५. | ६ 
१०२६ २७३७ सिडातशिरोमणि | गणेश दैवज्न दे० का० 
(गोलाध्याय) 
१०२७ ६६२३ सिद्धातशिरोमणि | भास्कराचायं दे० कां 
(ीजगरित प्रध्याय) 
टीका 
१०२८ ३४३१३ सिद्धांतशिरोमणि | भास्कराचायं दे० का० 
१०२६ ८१९ सिद्धातसंग्रह हेण का9 
१०३० ५३३२ सिद्धातसार 
, । दे० काण 
१०३१ ३६५६ | सिद्धातप्ार चितामशि दे० का० 
१०३२ ७७०० सिद्धातसुंदर ज्ञानराजं देण का० 
( बीजगणिताध्याय) 
१०३३ ६६२७ सुखबोध रधुनाथ है का० 


(मूहतसारसंग्रह) 





लिपि प्नं या पृष्ठो प्रति पुष्ठमें क्याग्र॑थपृशंदहै?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिषख्या (भ्रपुरं है तो वतं- | श्रौर प्रत्य अ्रावक्ष्यक विवरणं 
भ्ाकार प्रति पंक्ति| मानश्रंश का प्राचीनता 
= __ __ मंभ्रक्षरसंख्या| विवरण च + 
न ` न्भ ब |स द ६. | १० ११ 
दे9 ~ ॥ 
२१.२>१०.२ ५१ ११ | ३१ प प्राचीने 
॥ से° मी० | (१-५१) 
।५। 
२४.३८ १२ २४ ११ | ३७ भ्रपूर प्राचीनं 
सं मी० | (२-२५) 
दे ३२.८ ११.९६ २५ ११ | ४९ पू९ प्राचीन | इति श्री भास्करीये सिद्धान्त शिरोमणौ 
सँ° मी० (१-२५) सं०१९०३ ग्रहाणां पाताध्यायः एकादशः ११ ˆ“ 
प्रथमाध्याय सपुरंम्‌ ॥ घं० १६०३ 
शाके १७६८ ५ प | 
दे० २७.२८ ११. ४१ & | ४० पू प्राचीन | इति श्री सीध्यान्त संग्रह्‌ समाप्तम्‌ 
से° मीऽ (१-७१) सं०१६३६| १९६३६ शाकाब्द १८०१ मासारनामा- 
सोत्तमेमासे फाल्गणमासे शुल्कपरक्षे ११ 
चन्द्रवासरे लिषित्वा गौरीशम्मंणं स्वयं 
पाठा्थंहेतवे ॥ 
२१.६०८ १४.९६ ७ १२ | २३ १० प्राचीन | इति शिद्धांतसार। लिषत । म विद्यार्थी 
है से मी° (१-७) कुंडे । ( पृ० ७) श्री युक्ता गौड 
विश्रा हरि रस कवयो हेतवे सज्जननां 
कुमः सिद्धांत सारं सुर मनि मतजां 
तत्वपचा-सिकांतां (प० 4) 
दे ३१.५५६ १३.३। ३९ १२ | ४१ भ्रपूण पराचीन | इति श्री सिद्धांतसारवितामशि सं" 
ते° मी० | (१-३९) सं०१९०७| १९०७ फा० लिखितं मिश्च मूरलिधर॥ 
० २५.१०९ ११.२| १६ ११ | ३४ पू० प्राचीनं | श्रीं नागनाथो भवदगोदातीरकरीद्र 
से° मीऽ | (१-१६) चारुवदन ध्यानानुरक्तः सदा ॥३॥ सूनु- 
स्तस्य गजाननस्य कृपया श्री ज्ञानराज 
सुंधविस्तार्णद्गरिताणंवादुदहर 
सिद्धांतत्सुदरं ॥ 
६ १७.६८९ ७ ४० १२ | २६ पू प्राचीन | नागेश पुत्रो रघुनाथ नामा श्री मद्भवानीं 
से० मी9 (१-४०) | कृपया प्रब॑ध ॥ चकार तस्मिन्सूखबोध- 
| 
| 




















संज्ञेसदगोचाराख्यनि मिदं समाप्तं ॥ 
(पु० ३९) 





१४ 


पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्ागतसंख्या 
या संग्रहुविशेष 








की संख्या 
५ २ 
१०३४ ६४८४ 
१०३५ ४५६८ 
१०३६ ३६६ 
१०३७ ६८७६ 
१०३८ ४६६७ 
१०२३९ २८१० 
१०४० १२४५ 
०४१ ४७६८ 

२ 








ग्रथनाम ग्रकार | टीकाकार 
न अ 
सुबोधिनी केशवदेव भद 
सूत्रवृत्त 
सूयं सिद्धांत विश्वनाथ दैवज्ञ 
सूयं सिद्धति 


सूयं सिद्धांत व्याख्या | विश्वनाथ दैवज्ञ 


(सटीक) 


सौर 


स्त्रीजातक वृद्धयवन 


स्त्रीलक्षण 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 





दे» काण 


देऽ काण 


दे० काऽ 


देऽ्का० 


दे० काण 


दै० का० 


द* काण 


दे का9 


लिपि 


|| 


4, 


दे° 


१, 


¦ १। 


( १। 


[ १। 
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पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमे क्या ग्रंथ पणं है?| श्रवस्या 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपृणं है तो वतं-| श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति। मनि भ्रंश का प्राचीनता 


मे प्रक्षरसंख्या। विवरणं 
८ श्र घ सं द ९ १०५ ११ 











२२.५ > १३.३ ७ ८ | २२ भ्रपु° प्राचीन | इति श्री केशव देव भटू कतौ सुवो- 
से मी० (३-९) धिन्यां सध्यमाधिकारः प्रथमः (१०३) 
२ २.७ € ९.& 1 १० | ३५ भ्रपु® पराचीन 


से° मी° | (३७-६) 


३३ ५ १३.१ १३ ११ | २६ भरपु9 प्राचीनं | इति श्री दिवाक रद वज्ञात्मज श्री विश्व 

सं मी० ((१२३-१२६, ताथ दैवज्ञ विरचिते सूर्यसिद्धात सोदा- 

१३९-१४७) हरणा व्याख्याने गहनार्थप्रकाशिके वीज 

साधनाध्यायः समाप्तम्‌ शुभमस्त्‌ ॥ 

२४.८१८ १०.६| ३० ९६ | ३८ पूर प्राचीन | इति श्री सूयंसिद्धाति प्रहुस्पष्टीकरणम्‌ ॥ 
सं° भी°० | (१-३०) (प्‌० €) 

३०७ >८ १,४.५८ |  ‰७ १३ | ४१ भ्रपू° प्राचीन | इति श्री दिवाकरदवज्ञात्मज विश्वनाथ 

से° मी० | (१-५७) दंवज्ञ विरचिते श्रीसूय्यं सिद्धांतस्योदा- 


हरणं व्याख्याने स्पष्टाधिकारः समाप्तः 
दितियः २ (पत्रसंख्या ४१.) 


>€ 24 ९ 

१४.८५» ७.५ १० ७ -| १६ पु० प्राचीन | इति सौर समाप्तः ॥ सरं° १८७८. 

सं मी० | (१-१०) भादोशुल्क सप्तम्यां दंदूवासरे समाप्तः ॥ 
स्वाथ परांथेच | 


२८.२५ ११.५ १५ ११ | ३७ पू9 प्राचीन | इति श्रीवुद्धयवने स्त्रीजातके चंदराशि- 
से मी० | (१-१५) गृणाध्यायः २०४ श्लोकसंख्या २७३ ॥ 
२१०१३ ३ १० | ४० पू प्राचीन | इति भरी करणादि स्त्रीलक्षणं 
सं मी०. समाप्तम्‌ ॥ 


क 


~ (सण सु° २-१६) 


१४६ 














पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतरसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
[ता की संख्या ता 
१ २ ४ ५ 
१०४२ ५५५१ स्फ़ट ज्योतिषसंग्रहु 
१०४३ १६१५४ स्फ़ट ज्योतिषसंग्रह्‌ 
१०४४ १५७६९. ॐ स्वप्नचितामणि जगदेव 
१०४५ १६१६ स्वेप्नाध्याय 
“1५ ४६ २८४१३ स्वप्नाध्याय 
१०४७ ५७२९१ स्वप्नाध्याय 
१०४८ ५१६६ स्वप्नाध्याय 
१०४६ ४ ९०५३ स्वप्नाघ्याय 





















पत्नी या पृष्ठो 
किस का 
लिखा है 
८्प् 
६ ४ 
| १७.२ > &.५ 
द° का० | दे* सं० मी° 
१३.२९८ 
है का० | ३» स० मा 
` २०५०६८५ 
दे का० | है सं° भीर 
१९७ १०.५ 
( \। काण | \। | सं० मी० 
२४५८१ 
दे० का० | १, द° मी 
३४.८ >६१२.२ 
भि० का० | है. १५९ 
११७ 9 ६"८ 
0 सं मीर 
२२.५ > ८*८ 
मे० मी 


रे करा० | देण. . 


। 
प्रति पृष्ठमें [क्या ग्रंथ पूरं है?| श्रवस्था 





१४७ 


पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या श्रपणं हैतो प्रौर प्रत्य मावश्यक विवरण 
भरौर प्रति पक्ति|मान भ्रंश का| प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंल्या | विवरण 
ब स॒ दं ६ १० १... 
६ ६ | २३ भ्रपु० प्राचीन 
कै 
१० ८ | १४ मपू° प्राचीन 
प्राचीन 
२३ ८ | ३७ पूण सं ०१५२५ **“ ˆ" महत्तमदुलेभराजात्मजजगदेव- 
(१-२३) श०१३६५| विरवितेस्त्रप्नचित्तामणौदुःस्वप्नधिका- 
रोद्वितीयः समाप्ता ॥बा॥ संवत्‌ 
१५२५ शाके १३६९५ विजय संवत्सरे ॥ 
माघ शुद्ध ३ गुरूढदिने विदुरनगरे 
सूरत्तान्‌ माहामदसाय विजय राज्ये १ 
स्वप्नाध्याय पुस्तक लितं गणनायक 
सूतविनायेकेन ` ` लिखितं परोपकारार्थं ॥ 
४ ९ | २७ पू प्राचीन | इति श्री स्वप्ताध्याय बुहुस्पतिकृति- 
संपृणं ॥ शुभम्‌ “““ ““ ॥ 
३ छ | ९९ पू प्राचीन | इति श्री स्वप्नाध्यायः समाप्तः संवत्‌ 
सं०१८०५| १८८५ साके १७५० भ्राषाडढे मासे 
श०१७१५०| कृष्णपक्ष तिथौ १० रविवासरे तद्धिने 
इदपुस्तक समाप्तं, शुभमस्तु, मंगलं 
ददातु ॥ । 
६ च नध के 
(१-६) | ९ | ३६ पू प्राचीन | इति श्री शह्यव॑वतं पुराणे श्री कृष्ण- 
। कृष्एखंड श्री कृष्ए नंदसंवादे > 
२ १३ | २२| श्रपूण प्राचीन | †** स्वप्नाध्यायं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं 
(१-२) गृरभाषितं ॥ येन विज्ञान मात्रेण ज्ञातव्यं 
च शुभाशुभं । १॥। (प्रारभ) ॥ 
४ । ७ | ३०9 भ्रपु० प्राचीन | इति वुहस्पत्यक्त स्वप्नाध्यायः ॥ 
(२-५) 


| 


नयक 9 "ष 


4४६ 





क्रमांक भौर विषय 
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३१७ 


४८३ 
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स्वप्नाध्याय 


स्वप्नाध्याप 


स्वप्नाध्यार्य 


स्वप्नाध्याय 


स्वप्नाध्याय 


स्वेप्नाध्याय 


स्वप्नाध्याय 


स्वप्नाध्याय 
(शांतिरत्न) 


ग्रथकरं 


द = ^ 


वृहस्पति 


वृहस्पति 
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कमलाकर द॑वज्ञ 





ग्रथ किस 


' वस्तु पर 
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दे का० 


दे० कराण 


दे० का० 


दै कऽ 


० का० 


१ काण 


देऽ का० 


१ का५ 
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की संध्या 


लिपि 


णी भज्य म 
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स 1 ११ 
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= ~ 0/9. 9 श 
२४.७ € १३.३ १८ १४ | २५ ग्रपु० प्राचीन 


सं° मो० (१-१८) 


२३.१ + ११ ५० १० | ३३ पू9 प्राचीन | इतिश्री गृणाकर विरचिते होरा मकरंदे 
से मीर | (१-५०) षं० १६७९ स्वख्याति वण॑नं नाम द्रातिशोध्यायः 
समाप्तः ॥ 

२३३ ०५१०.६| १८० | १३ ३८ श्रम्‌ प्राचीन | इति श्रीगुणाकर विरचितै होरा 

से° मी | (१-१) मकरदे दशाविपाको नाम दशमो 
ध्यायहुः ॥ १० 

२३.२९ ११ १० १४ | ३६ भरपू° प्राचीन | इति श्री गृणाकर विरचिते होरा 

से° मी० | (२७-३६) मकरंदद्‌ कास्वरूप्राध्यायः ॥ 

(१० ३१) 

३०४ >€ १५-१ ३ १३ | ३४ भप प्राचीनं | रधुवीरो कृते होरा रत्ने गर्भादिकितनं 

ते० मी° | (२-४) “$ मितः पद्यर्यातो वास वसं 

मतैः ॥ 


३०४ »८ १५.३। ११ १३ | ३8 भ्रु प्राचीन | रघवीरोकृते हो रारल्ने निर्याण सन्नकः । 


से° मी० | (६-१६) | प्रकाशः समप्तभृतुल्यः पच यतोरसो- 

न्मितेः ५६ : ॥ 
३०.७ ‰९ १०.८| १० ११ | ४४ प्रपुर . प्राचीन | इति श्री होरारत्ने सूर्यादि भावफला- 
से मी ११०१८६३ न्यवस्थावशात्समाप्तम्‌ शुभमस्तु क्षं° 


१५६३ फाल्गुण शुक्ला ९ बुध “““ ॥ 


२७.९६ > ११.७ ८ & | ३६ भ्रपृ० “| प्राचीनं 
सं मीर (१-८) 





१५९ 


यापयामि 


पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की सख्या 
१ र 
१०६९० २२६८ 
१०६१ ६६०७ 
१०६२ ३३१० 
१०६.३ ४१८२ 
१०६४ ५००२ 
१०६५ ४५१ 








ग्रंथ किंस 

ग्रभनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर 

लिखा दहै 

र 1 ९ 

होरारत्न द° का० 

होरारत्नं दरे का 
(श्रष्टकवगं विचार) 

हरारत्न प्रकाश दे काभ 

होराशास्त्र दे का 

हो रासार देण का० 


हो रासेतु रघुवीर शर्मा बा० कार 





१५६ 



















धिषे 
पत्रों या पृष्ठो प्रतिपृष्ठमे ग्रंथ पणं है !| भ्रवस्था 
लिपि का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्णं है तो वतं-| भ्रौर ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंश्या| विवरण 
५. ल्म ब स॒ द (3 १०५ ११ 
० २४७ .६११ ४ १२ | ४७ भरपूु० 
सं० मी० (१-४) 
२७३ > ११.७| १२ ९ | ४४ पु (सं०१६३० इतिश्री होरारत्ने श्रष्टकं वगं विचार 


समाप्तिमिफाणीत्‌ ॥ इति ।॥ सवत्‌ 
१९३० ॥ चैत्र कृष्ण १४ चतुदश्यां 
भौमे ॥ 


, दै सपं मी० (१-१२ ) 


२२२ >८१२.६ १६ 


र १३ | ३१ पू प्राचीन | रघुवीरोद्धते हो रारत्ने नष्टाख्य जातक ॥ 
द५ सं मी० | (१-१६) 


सं०१८५५ प्रकाशोष्टादशः पद्यः प्रयातो दशसं. 
मितः ।॥ समाप्तश्चायय्र॑थः ।॥ संवत्‌ 
१८५५ कारिक कष्ण १० लिखितं 


खृभान दूबे गव ।। 
२८.४५८ १३.२| ६ ९ | २८ भरपु° प्राचीन 
४ सें मी० 
| २४.७११ ६ ११ | ३६ भ्रपुऽ प्राचीन 
ह, से० मी° (१८.२७-२८, 
| ३३,४७,६२) 
२८ > ११.६ ६३ १० | ४२ प° प्राचीन | शकेष्ट वाणेष मही प्रमाणे काशी 


ह सं° मी° | (१-६३) ०१७३ निवासी रधवीर शर्मा ८६ >< > > 
9९ > > देवज्ञ॒श्रीमदिर्‌ठलस्यात्म- 
जेन बद्धेसेतौ पद्य रत्तैरनर्ध्येः उच्छ्वा 
सानां नाम संख्यान नामा प्रोच्छवासोयं 
षटुत्रि ३६ संख्यः प्रपणं: ॥ सं° १७३१ 

~~~; ० :--- जेष्ठे मासि श्रष्टम्यां सोमवासरे 


लिखित मिदं > ॐ > ॥ 


9 = = + न त त मा जो कया. > = = न्व = = ौ षर 


१६० 




















| पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय भरागतसंख्या ग्र॑ंथनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा सं्रहविशेष | लिखादहै 
की संख्या 
१ ३ ट ` ५ ६ 
तत्र 
१ १६६४ | भ्रजपा गायत्री कल्प दे० काण 
२ ४१८३ भ्रतिकाल पंचर दे° का० 
३ ३२३६७ भ्रतनपूर्णा कवच देऽ को$ 
९ 
क २१६१ ग्न्नपूर्णा कवच दे9 का 
७ 
र्‌ १७३६ भरप्तपूरणा पटल दे° का० 
६ २१६१ म्रन्नपूर्णा पटल दे० काण 
७ 
ध २११ भरन्पूर्णा पूजा पद्धति दे० का० 
७ 


ध ३३६३ भ्रल्पूर्णा पूज।पद्धति देर का 


~ ~~~ = ~ ~~~ = 


१६१ 


पनन मथना थम्यकजयो 





| कि सिन्य ओ । ति 1 1 पि श = 2, व । । ` 

















लिपि पत्रो या पृष्ठं | प्रति एष्ठ क्या ग्रंथ पूरं है ?| ब्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुरं है तो भ्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार म्नोर प्रति पक्ति। मानभ्रंग का 
॥ (न ~ | „म भरता विणा ५. 
१ | र्म ब॒ | सख द ९ १०५ ११ 
दे ९ 
१४५९ ८.५ ३ ६ | २१ भ्रपुण प्राचीन | रथ गायत्री कल्पः समाप्तः । श्री ।। 


से° मी° (४-१५-६) 


दे ,  ३६८१५.२ ५६ ७ | ४१ भ्रपु० | प्राचीन | इतिश्री भ्रतिकाल पंचगाव्े शिवपावंती 
सं० मी० (१,४-३०, संवादे श्रक्षोध्यकक्षपुटथां ्ररिमाद्याष्ट 
३२-५६) सिद्धि ““ ˆ“ मग्रवणंनंनामसप्त 
दशः समाप्तिमगमत्‌ ॥ (पत्रसंख्या ५२) 
दे* २०.१ >८१०.२ ३ ७ | २४ पु9 प्राचीने | इति श्री भरव तत्रे भ्रन्नपुणं कवचं 
सं° मी | (१-३) संपूरांम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
दे° १४.५५८१०.५/ ३ ९ | १५ पू9 प्राचीन | इति श्री भरव तंत्रे भ्रन्नपूरं कवच 
सं° मी | (३७-३६) सपूर्ण॑म्‌ ॥ 
दे ` २०.४५६९१०.२ ठ ७ | २४ पभ प्राचीन 


से ४ मी ४ ( १; ३-९ ) 


दे० १४.५० १०.१५ | १९ ६ | १८ प° प्राचीन | इति श्री श्द्रयामले तंते पंचाग खंडे सप्त 
से° मी विद्या रहस्ये श्री मदन्नपृर्णा पटल समा- 

प्तम्‌ ॥ श्रो नमो देव्ये नमः॥ 
दे  १४.५०८१०.५| २७ ९ | १५ पू९ प्रचीन | इति श्री रुद्रयामले तंते सप्त विधि 
सें° मी० | (१०-३६) रहस्ये भ्री मदन्न पृणँश्वरी पूजा पद्धति 

संपूण ॥ 

दे “ २०४ >९१०.५| २० ७ | २७ भ्रप० [सं०१८०९। इति श्री रूद्रजामलेतंते सप्तविद्या- 
^ से° मी० | (१०-१३, रहस्ये श्री मदन्नपूर्णा पूजापद्ति संपूण: 
¢ १५-३०) सं १८०६ वषेना मागं सुदि १४ 


1 {सम्बु०२-२१)। ^ _|____ | _ (भोमवासर। ____ ०सू्‌०२-२१) भोमवासर । 


१६२ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंस्या ग्रंथनामं ग्र॑थकार टीकाकार 
वा संग्रहुविशेष 
_क संख्या _ __ ता 
१ क ३. __४ ५ 
€ ४७६४ | श्रल्लपूणेण्वरी मंतर- 
प्रयोगं 
१० ५४९६ भ्रपराजिता कल्प 
११ ४३२१ (प्रभिष्टगरपति 
१२ ४९४५ भ्रगंला स्तुति तंत 
२ 
१३ २७२३८ भ्रष्टविद्या साधन- 
विधि 
१४ ६४४० भ्रष्टाक्षरदेनी मंत्र 
१५ ४३६८ श्राकाश भैरव कल्प 
(निग्रहदारुण सप्तक) 
१४६ २८२७ श्रापद्उद्धार 
५ 


वै* काण 


° काण 


द° का० 


द° काण 


द° कां9 


देर का० 


दे० का० 


(१, 


¦ ५। 


ह 


 १। 


द 


५, 


१६३ 








पतनं या पृष्ठो प्रति पृष्ठम [क्या ग्रथ पृणंदै?| भ्रवस्था 
कां पततसंख्या | पविनसंख्या [श्रपणं है तो | भ्रोर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रतिपक्ति|। मान भ्रंश का (प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसख्या| विवरण 
त्श ब स॒ द € १९ ११ 
। [2 वि 1 
२८.९.८६ १ ८ | ३० पू प्राचीन | अ्रथान्नपु्णेश्वरी मंतरप्रयोगः । (प्रारभ) 
संर नीण० 
२७ > ११.८ ३ १२३ | ५५ प्रपर प्राचीन 


सं° -मी° (१-३) 


२१५६९१० ३ १२ | ४१ पूण प्राचीन | इति सिद्ध शाबरतंत्रे कलियुगे प्रत्यक्ष 
सं° मी० | (१-३) सिद्धि प्रदे महा रहस्ये उमा माहेश्वर 
संवादे शंकरेण विरचिते षर्वाभिष्ट फल 
प्ररे ए्वेताकं भ्रभिष्ट गणपति कलत्प 
समाप्तं ॥ 
१३.२३ < ६.५ १ १० | १५ ग्रप्‌° प्राचोन | इति भर्गंला स्तुति ° *““॥ 
से° मी० | (१ वां) 


१५.७ ८११४ | १२ | १० | २८| भरू प्रचीन 
सं० मी० |(१-२,५-१४) 


इति श्री भ्रष्टाक्षर मंत्रसमाप्तम्‌ १॥ 


२५.८० ११.२| १ १० | ३६ १० प्राचीन 
सें भी 
इत्याकाश भरव कल्पे निग्रह दाश्ण 
सप्तकं समाप्तं । 
१६.५६ १०३ ४ € | ३३ १० प्राचीन 


सं° मी० | (१-४) 


१५.८०८ ६.२ | १२१ ७ | १६ | भप प्राचीन 
धं मी° 


१६४ 





पुस्तकालय की 
क्रमांक प्रौर विषय | भअागतसख्या 
या संग्रहविशेष 











की संख्या 
र २ 
१७ ५३१३ 
१८ ६२४८ 
१६९ २६९६५ 
ट 
२५ ७ ७४३ 
४1 
२१ ३०४६ 
७ 
२ २ १ ८.9 #। 
भ १५६१ 
4 
१५७६ 











ग्रंथनाम ग्र॑धकारं 
३ छ 
भ्रापदुद्धार 


ग्रापदुद्धारक स्तव- 
राज कवच 


प्रापदुद्धार कवच 


प्रावाहनमंत्र 


म्राघुरीकल्प 


भ्रासुरी कल्प 


भ्रायुरी मंत्र 


भायुरी विधि 








ग्रंथ किस 

टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

न्‌ ६ | ७ 

दे काण | दे° 
बे का० | ह* 
2० का० | दै 
ह° काण | दैर 
दे० का० | दे* 
देर का० | द° 
देऽ काश दे9 
दे० का० | द० 


१६५ 

















पत्रों या पृष्ठो पृष्ठमें ग्रथ पणं है?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिपंख्या प्रपणं है पो वतं भौर प्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति। मान प्रंश का | प्राचीनता 
म भ्रक्षरसंख्या विवंरश _ 
क श | स द | & ` | १०५ |, _ 
२० >€ ११.५ १ ६ | १८ भ्रपूण प्राचीन 
सं° मीण 
१२०.६ > ५.८ १ १४ | १६ पू प्राचीने | इति श्री विश्वसारोद्धारे श्रापदु- 
सं° मीर द्वा रकस्तवराज कवच समाप्तः | 
१५.५८ ६.५ १० १२ | १२ प्रप प्राचीन 
तै भी 
१४७ >‰ १६.३ ३ १० | १३ भ्रपू० भर।चीनं 
सं० मी 
१७.७ > ११ १ ८ | १६ भष प्राचीन 
से मीर 
१५५६९१२ ७ ११ ¦ १७ पू प्राचीने | इति प्रासूरी कत्प समाप्तम्‌ । सं० 
सं° मी° १८३६ श्रावण कष्ण ७ बुधवार । 
१९.२०९१०.१| २ ८ | 4८ पूज प्राचीन | इति पुरश्चरणं विधिः संपू सुमंत 
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१८» ६.६ ६ ५ | २१ | अपू प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले महा तत्रे कालिकां 
सं° मीऽ |(१-२,४ ७) कवचं समाप्तम्‌ ॥ 

१८३ >८१०.६ ६ ६ | १९ प | प्राचीन | इतिश्री भेरवी भैरव संवादे श्री जगन्मं- 
सं° मी | (१-६) गल नाम कालिका कवच संपणंम्‌॥ 


शुभमस्तु ॥ 


क्क किणे ् ष्णी क = क [ति नह 
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कालीपटल 


॥ + | | 


कालीपटल 


; „4 ॥ 


कालीप्र्त 
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कुंडसिदि# 
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| | 
भ्त ९५२३६ । 
[#- (शित) ¶ 
५६. ७७२६ 
६० १२५ , 
| 
| 
६१ , ३०४६ | 
|) 9 
| | 
| 
६२ । ६१६ 
४९ ॥ र ~+ 
॑ 
६३ १५४७ 
१ & \ 1 
६४ । ४२९३ || 
५ | ॥ | 
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पतरोयापृष्टों |, ,. . प्रति पृष्ठम ग्र॑थपुण है ? | श्रवस्था 











का पत्र संख्या ,| परवितसंख्या' [ग्रपणं है तो वतं-| श्रौर न्य भ्रावस्यक विवर्ण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपक्ति। मन भ्रंशका | 
त मे श्रक्न रसंख्या| --विवरणा - ~~ - -- ~ - 
ठ श ब स॒ दं ~ € १०५ ११ ~~ 
२६.८>८११-५| ,, ६ ,|११।| ४४ | श्रपू० , | प्राचीनः 
सं मी° | ` (१-६) 0 | 
४ ॥ 1 
२१ >८१०.५ ६ ५ | १८ शपू प्राचीन | ऊ श्रस्यश्री कालिकाकवचस्यभंरव ऋषि 
सं० मी ;| (१६) . र॑नष्ट्ष्छंदः श्री कालिका देवता "^ *““ 
. | | (पत्र घं०-र ) 
१६.४०९ ८४ ७ ५५ | १८ 'पू9 प्राचीन |` इति री वैरिहरणं कालिकवचं शपराप्तं 
सँं° ' मी | । (१¶१-७): | | ०१८६४] `णुभम्‌ ।। 'भी ' समत १८६९४ १०५६ 


| :| । | 

` २४५ ०८१०.१ | ४ .|*४, | २१ १ भरपु ` | प्राचीम 
सऽ मीम । । 

| । 

| 
११७७५८११ | : 
सं० मी० ` |' (१-३४) 


0 `, 1 १ 1 ` ष । 


दूति कालीकुलसर्वस्वे ` भहातते*““ 
कार्लीपटलो द्वादशः समाप्तः शुभमस्तु 
सवंजगताभ्‌ ॥ 


'श्राचीनं 


} 


| | || | | 


२३.४५०९१०.५| न्क ,|न्८'| ३२ "पु | प्रचीन 
चं०9 भमी० .. | 


[ १ ऋ 2. ता , 8, ति । 1 व 


“इति्री खद्रयामंलेतंते ` दशविारंहस्य 
कालीपषटलं स्मीप्तं ॥ 


[क 7 1 
„1 


२२.८५ ९६५.| १११ .|.८ | ९७ | उश्रपू० , | फ्ाचीन 
भर्सेऽ 'मी० । । * 1 ॥ ८ 


$ 
॥ ॥ † क 


„२३.६.५९ १० ३२ ,| :८ | ३२. : श्रपू० ` |ं११५०६] ;कु डाकृति-- वत्सरे मासे . भात्रे पक्लच 
।सं० मीर : | (११-१५,.| |!| `: | कृप्नो; ॥ चरयोदस्याचै दित्रावा--दामो- 
,१७-३४) | | ; । | दरः समालिखेत्‌ ।। शुके १०१ १फभान्‌. 
0 | ।संवत्सरे .भाद्रफपासे " क्ष्णाप्रक्षे £ गुर 
त्रयोदशी तिथौ पराण्लेषानश्षते--दामो- 
दर्‌ भेटभटरेन लिख्खितद चुत्रयस्य।सुत 
रियंबक भटुसरठेन लिखापितं ददश्रुथ 
ष १५०६ समयन ; तिथि प्रमाथा 
व ५ १००" || 


[ 7) ह) 0 ` 0 अ मि षि ¡ 





क गीं न ॥ क ॥ गं (रि 1 ४ ह क @ ० ऋक$ = कन #॥ | 
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(भंरवी तंत्र) 
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कूमारीपूजा द काऽ 
कुल दीपिका जेगदानंद द काण 
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क्रमदी पिका केशवाचायं ० काण 
(संस्कृत टीका) 
करमदीपिका केशवाचायं दे० का 





१७५७ 
7 ब बा ब त 














पल्लो या पृष्ठों प्रति पुष्ठमेंकक्या श्रय पृणं है?| भ्रवस्था | 
का पत्रसख्या । पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तौ वतं भ्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति| मान भ्रंग का| प्राचीनता 
अ | र 
__ ८ ब स॒ दं €... |. १० ११ 
| । री नियौ 
२९-.३३८१३-७| १६ | ११ | ४१ भ्रप्‌० प्राचीन | इति कुभ्जिकमते भेरवी निणंयो नाम 
सँ° मी (जीं) चत्वारिशतितमः पटलः ॥ 
१४.५९ १५ ६ | १० | ११ पू० प्राचीन 
सें © प्री 9 
१४४०८११५ ५ ९ | १२ भ्रपु० प्राचीन 
सं° मी० | (१-५) 


२३.५५९ ११ ६९ १० | ३५ प्रपर सं०१९१५ इति श्री जगदानंद महामहोपाध्याय 


सते मी० | (१-२५, कृता श्री कुलदीपिका समाप्तः घं 
३०-७३) १६१५ फाल्गृण ष्ण ॒चतुदंश्यां 
गुर वासरे । 
१६.२१८ १०.१ १ = | १६ पूण प्राचीन | इति चतुर्थी सोधनं मूलेन दशवारं सवं 
० मीर शोधयेत ॥ 


२५.२३ >८१०.३ १ ११ | ३६ भ्रपु० प्राचीन 


सं° मी० (जीरं) . 
२७ > ७०८ ५० ७ | ५४ पू प्राचीन | इति श्री केशवाचायं विरचितायां क्रम- 
सं मी० | (१-५०) सं ०१६३८ दीपिकायामष्टमः पटलः ॥ सं० १६३८ 
समये श्रावं सुदि १३ शनौ लिखित- 
मिदं पुस्तकं स्वाथं गोपालेन तृपाठिना 
काश्यां ^ शुममस्तु ॥ (वंष्णव तंत्र ।।) 
२६.५०६ ११.५| ३० १३ | ५० पू9 श०१६२४। इति श्नी केशवाचायं विरचितायां क्रम- 
से° मी° दी गीकायांमष्टमः पटलः शके १६२४ 


सुश्रानु संवत्सरे भ्राषाढ़ शुक्ले चतुर्थ्या 
इदुवासरे क्रमदीपिकायां ग्रंथ लिचित- 
भिद पुस्तकं समाप्तं । उदढवदासि 
वेष्णाव महानुभावस्य पठणार्थं लिखित 
मिदं पुस्तकं गोस्वामीवासुदेवेन । 
(० ° २-२३) ४ | ( गोपाल मन्न नसारिवेष्णवतेत्र ) । 
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> | | 
पत्रो था पृष्ठ | प्रति पृष्ठमें ४ ग्रंथ पूणं है?| श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंवितसंख्या (भ्रपूशं है तो वतं-| रौर ग्रन्थ प्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति | भ्रंश का | प्राचीनता 
= 1 1 व 
८्श्र ब स | द ९ १९ ११ 
२५.६०८ ११ | ४२ | १० | ३८ म्रपू० प्राचीन | इति श्री क्रमदीपिकायांमष्टमः पटलः 
सं° मी० [(१-.२४, समाप्तः ।। शुभमस्तु ।॥ (गोपाल मत्रा- 
२४२५ नुसारी वैष्णवतंत्र ।) 
२८-४२) 
२४.५५८१०.६ २ | १२ | ४६ भ्रपू9 प्राचीन | इति श्री गोविदविद्याविनोद भटाचायं 
से मी० |(३-११) विरचिते कमदीपिका विवरणे प्रथम 
पटलः ! (गोपाल मंतरानुस।री 
वप्णव तंत्र |) 
२४३ > ८.७ ५ | ७ | ४० पूण प्राचीन | इतिखे रसिद्धयां समाप्ताः शुभमस्तु ॥ 
सं° मी० | (१-5) 
२४.२ > १०.२| १ ८ | ३० पू प्राचीन | श्रोम भ्रस्यश्नौ गंधवेराज मंत्रस्य संमो- 
से° मी० हन ऋषिः बहति छंदः श्री गंधर्वराज- 
विश्वावभु देवता ˆ*‡ “~ ˆ“ * (प्रारभ) 
१८.५५ ६ २० | ७ | २५ पू° प्रचीन | इति श्री रद्रयामले शिवोमासंवादे 
से मी० |(१-२०) गकारादि गणपति सहस्रनाम स्तोत्र 
संशूणं ॥ श्री गरेशापयामस्तु लिखितं 
स्वाथ पराथं वा रावजीने मिति 
भाद्रपद कृष्ण १४ वृधे । 
१९७ >€ ४.७ ४ ८ | २१ पू9 प्राचीन 
से मी° | (१-४) 
११.४>८६.५ | १ ८ | १८ भरपुर प्राचीन 
त° मी 
२१ >६१०.३ | ४ ८ | २९ प प्राचीन | इति श्री सुद्रेयामले उमा महेश्वर संवादे 
से° पी० | (१-४) गणेश कवचं संपूण ॥ शुभमस्तु ॥ 
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भोमि 1 ध 





प्रति पृष्ठमें ग्रंथ पुरं है ?| श्रवस्था 














पत्रसंख्या | पंवितसंख्या (भ्रपूरं हैतो वर्त श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
अरति पक्ति मन भ्रंश का प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
न क ११ 
३ ६ | १६ भ्रपुण प्राचीन | इति श्री सद्रयामले उमामहेश्वर संवदे 
(१-२) गरोशकवचं समाप्तम्‌*“* “*“ -“* **। 
२६ 9. १० प्राचीन | इति श्री विष्ण॒यामलतंत्रे ब्रह्मनारद 
(१-२६) संवादे गायत्यष्ट सहस्रं संपूणंम्‌ 
शुभमस्तु श्ची ॥ 

३ ७ | ३० १० प्राचीने | इति श्री भ्रगस्त संहिताथां ब्रह्मा नारद- 
सवदे गायत्री कवचं सपूर्णं। श्री 
गायत्रैनमः ॥ 

३ =| ९ १०५ प्राचीन | इति श्री भ्रगस्ति संहितायां ब्रह्मा नारदं 
(१-३) संवादे गायत्री कवच संपूर्णं ॥ ~“ ““" 
४१ £ | ३१ भ्रपूऽ प्राचीन 
( १-४,६-~७.६- 
१ ४, १ २-१ ७; 
१ ६-२९ ९ | र ~ 
1 १ प. भ- ए ) 
४२ ७ | १२ भ्रप० प्राचीन | इति शरीरुद्रया"““ रहस्ये तत्वसारेगायत्री 
(खंडित) नि"“'स्सम्पूण शुभभ्‌यात्‌ ॥ 
त ६ | १७ पु प्राचीन | इति श्री रद्रयायाले तंते गाय**“रहस्ये 
(खंडित) परमाथं देवता त्रिपदीगा “““ त्री पंचाङ्खं 
संपृणं शुभंभूयत्‌ ॥ 
१२ ९ | १५ प प्राचीन | "" तरव सारे गायत्री पटलः सं"“" 
(११२) (खंडित) 


से मी० 


१६९ 

















पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कऋसांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
| | ध 
१ २ ३ ४ त ~ | 
८६ ३३२४८ गायत्रीमत्रसहस्रनाम भरत हे का० | है* 
५६ (गायत्रो रहस्य) 
६० ११४१ गायत्नीमुद्रा गेण काऽ | ह. 
६१ ७४१७ गायत्री रहस्य दे का० | ° 
६२ ३६५५ गायन्ती शापविमोचन हे का० | हे 
६३ २०५ गायत्ती शापविभोचन द° ा , | ° 
६४ २२४५० गयत्री शापविमोचनें हेर क।० | दे 
९५ ४०५९ गौतामाला मंत्र है" का० | हैर 
र 
६९६ ५८६ गढ पादुकाबंदनं दे० का०. | है० 


१८३ 














पतो या पृष्ठं प्रति षष्ठमे ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपणं तो वतं- | श्रौर ध्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
ग्राकार प्रति पक्ति। मानभ्रंशका 
| __. मंश्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श ब्‌ स द & १०५ ११ 
१२.५>८८.२ ३० ७ | १७ पू प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तत्रे गायत्री रहस्ये 
से मी० | (१-३०) गायन्ती म॑तरनाम सहल्तं शपृरंम्‌ शुभ- 
मस्तु ॥ 
१६.८८.११. ६ ११ | २८ भ्रपु° प्राचीन | इति ग“ ˆ“ तीऋषिछददेवतानीजशक्ति- 
से° मी० | (२-१०) मुद्रावशस्माप्त मित्ि॥ श्री रस्तु 
२५३ > १०.७ ६ ठ | इ४ प्रपू० . | प्राचीने 
से मी° (१-६) 
३२८ > १२ १ ३० | १८ भ्रपू० प्राचीन 
से मी 
२०.५८ ‰१०.५ र ९ | २४ भ्रपु० प्राचीन 
से» मी 
६७०८ ८.३ ८ ८ | ११ पुर प्राचीन | इति मूद्रास्समाप्ता सवत १६५५ भिण 
व° मी० (१-५८) सं०१९५५। भ्रविन शुदि षष्टि गुरुवारो रेमिश्र “11 
११.६ > ˆ८ˆ७ ३ ६ | २० भ्रपू9 प्राचीन 
सेँं° मी (१-३) 
` १५९१० ४ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति गृरुपादु का वंदनं समाप्तं ॥ 


से० मी० 


























पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषयं | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा ठै 
की संख्या 
१ २ ३ ् ५ ६ ७. 
६७ ५१४१ गोपाल कवच देण का० | दै 
६४ ३३४८ गोपालं कवच है काण | ह 
४९ 
६६ ७३२९ गोपाल गायत्री ह° का० | दै* 
१०० २३६ गोपालचडामरि स्तोवं दे* का० | दे° 
१२ 
१०१ ४३८० गोपाल पटल दे०्का० | है 
= | 
१०२ 21 गोपाल पटल दे का० | दै 
७9 
१०५३ ४३८० गोपालं पद्धति | के* क[० | दै 
२ 
` १०८४ ७४५५ मोपालमंत्र , , दे० का० | द 


१८४ 





पन्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में | क्या ्रंथ पूरं है ? | भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो वतं- | भौर ग्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मानप्रंश का भअाचीनता 


(१ मं श्रक्षरसंख्या विवरण 
ठम ब स॒ द | ९ १० ११ 

















२४२६२ | ५ ७ | ३५ पू प्राचीन | इति संमोहनतंत्रे श्री गोपान . कवच 
से मी० | (१-५) समाप्तः श्री इष्एप्पंण मस्त शुभमस्क्त ॥ 

१२.५९ ८.२ | १० | ६ | १८ पू० प्राचीन | इति सनत्कृमार तते त्रैलोक्य मंगलं 
सं मी० स्ं०१८८१| नाम गोपाल कवचं समाप्तम्‌ संवत्‌ 


१८८१ के भाद्र सुदि ३॥ 


१५.६०८७.६९ | ४ ६ | १५ भरपूर प्राचीन | संवत्‌ १८।।८८ श्रीमते भगवक्निवा- 
सं मी | (१-४) त॑०१८८८/ कयनमः 

१६ १०.१५ ३ १२ | १२ पुर प्राचीन । इति श्री गौतमीय तंते गोपालचूडा- 
सं° मी० |(३१-३३) | मणि स्तब राजस्तोतसमाप्तम्‌ ॥ 

२१.३०८१०.६| ३ ३ | २४ पू प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां गोपाल- 
सं मी० | (१-२) पटल समाप्तं ° शुभमस्तु ।! 

१६.६१० ३७ ५ | १७ पु प्राचीन | इति श्रीगोपालपटलं समाप्तं * “* ° ` ॥ 


सं मी० |(१-३७) 


१.९.१०९. 1.८ | ९ पुण सं०१९१७ श्रथगोपाल पड़ति लिखते “ˆ ' 
सण भी (४-१४, {प्‌०-४) 
१४-२०) इति श्री कृष्णाराधन संक्षपपद्धति 


सपृणं ।॥ समाप्तं । शृभमस्तु । मिति- 
माहशुदि ।४। घं° १६१७ ॥ मु : राज. 
नगर लिष्यतंपं श्रीदुवेराधें ॥ पठनार्थं 
श्री लाला रघुनाथसिंह ज्‌ ॥ 


१३९ ६.५ २ ७ | ११ प० प्राचीन | इति गोपालमंत्र संपृरां ॥ 
खं9 मीऽ 


( सं० सू ०२-९४ ) 


१५६ 


| पुस्तकालय की 


क्रमांक भ्रौर विषय | भागतसंख्या 


१०६ 


१०७ 


१०६ 


१११ 


११२ 


वा संग्रहुविशेष 


की संख्या 


स 





७२४६ 


1 १ ७9 


२५२५ 


७८४७ 


७०७६९ 


2७० 


| 


|] 
, 


ग्रथनाम प्रंथकार टीकाकार 


व । ट न ज 


1 








रहस्य सहस्रनाम 
स्तोत्र 


गोपालसंमोहुनकवच 


गोपालसंमोह्नकवच 


गोपालसहस्रनाम 


गोपालसहस्नामस्तोत्र 


गौतमीयतंत्र 


गौतमीय महातंव 


चंड़ीपल्लव विचार 


| 


म्‌ 





द्‌ 9 का © 








0 दे ५ 








पत्रों या पृष्ठं प्रतिपृष्ठमें क्याग्रयपूरंहैः, 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | 


म्राकार ग्रौरभति | वर्तंमानभ्रंण का 
मेँ भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 


| = 0 


१६.७ ६१२.६ ३ ९ | १९ श्रपू 
सँ मी० |(२६-३१) 


२२.२३ > €&-८ ३ ६ | ४० भपू० 
से० मी० | (१-३) 
१५.५९ ९.२ ६ ठ | १६ घ० 


सं° मीऽ |(१-२,२-८) 


१६ ८ १०.५ र १२ | १२ १९० 
से° मी० | (७-३०) 
१२.५८.२९ २६ ६ | १८ प 
त° मी (१-२६) | 
२८ > ११५ १८ १० | ४२ भरपूऽ 
से० मी ४ (२-४,२०-२१ 
२२३-८६१८८. 
९८) 
३१.८ > १२.२। १११ & | ४० भर्‌९ 
से मीर | (२,४-२२, 
२४-१११) 
२१.५५१३.२ ५ १६ | ११ १० 
सँ9 मी० 





अवस्था 
श्रौर 


"ष्य 


१५ 
भवनककधयये 


भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 





११ 


प्राचीन । इति श्वी संमोहनष्ये महतंत्रे श्री 
सं०१९२७| गोपालरहस्य सहस्रनामस्तोत्र सम्पणम्‌ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्रचीन 


| 


प्राचोन 


प्राचीन 


सं° १६२७ भ्राश्विन्ृष्ण > 


ॐ क्लीं श्रीं श्री गोपाल संमोहनं नाम 
केव चस्य ऋषि विराट छदः कृष्णो देवता 
[8 8। [ह 2 । ( पु © २ ) 


इति श्री संमोन तंत्र पावती हरसंबादे 
श्री गोपाल सं मोहन कवचं सभातम्‌ ॥ 
शुभ मस्तुः ॥ 


इति श्री मोदन तत्रे पावेती हर 
सवदे श्रौ गोपाल सहस्रनामस्तंवं 
समाप्तं ॥ 


इति श्री संमोहन ततरे पववंतीहर संवादे 
श्री गोपालसहलरनामस्तोत्न समाप्त शुभ- 
मस्तु संवत्‌ १८५८१ के कुवार वदि 
१२-१३ कः ॥ 


इतिगौत मीय तंते सर्वं तंतोत्तमे चि गोऽ- 


ध्यायः >€ > 
(१० ९४) 
इति श्री गौतमीय महातंत्रे सवं त॑त्रोत्त- 


मोत्तमेषु द्वातिशोध्यायः ॥३१। समाप्तः 
सपरं ॥ 


प्राचीन [प्रथ चंडी पल्लव विचार माहु ˆ (प्रारभ) 


एवं करमेण शप्तभिदिनं एक वृत्ति 
एकक चरित्रे मेकस्मिन्‌ दिने इति {भ्रत) 


१८द 


कुमो यल 




















पुस्तकालय कौ ग्रथ किस 
ऋपांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लि 
या संग्रहुविशेष | लिखा है 
की संख्या 
स, | २ ३ ४ ग ६ ७ 
११३ | ६७६३ चंडीपाठ दे क्ा० | ३ 
| 
११४ १८८४ चंडीपारप्रयोग देऽ काण० | दे9 
११५ ३१२२ चंडीपाठविधान दे० का० | $, 
११६ ७०४० चं डीप्रयोगप्रकार हेऽ्का० | ९ 
११७ ७६२२ चंडीप्रयो गविधि नागोजी भट देण काण | दै 
११८ २०२७ '@चंडीस्तोत्रप्रयोगविधि | नागोजी भद दे० का० | दै 
११६ ३७० चंडीस्तोव्र प्रयोगविधि | नागोजी भटर ६ का० | ६० 
| दे० का० | दै 
१२० ३३९७ चंद्रोन्मीलन जिनेद्र 


ववै 


१ ४ ४ न | = ॥ क 9 , [ = = कन = =; 
विय 








पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें | 

















ग्रथ पणं है? | श्रवस्था 
का पत्रषंख्या | पक्तिसंख्या हैतो वत~ रौर दन्य भ्रावष्यक्‌ विवरण 
भ्राकार प्रीर प्रति पक्ति| मान भ्रशका 
मे ्रक्षरमंख्या | विवरण 
श्म ब स द ९ १० ११ 
२३.३ > १०.२ १३ ८ | २५८ प्रनु° प्राचीन | इति मरिचि तवरे श्रगस्त्य संवादेच्चंडी 
सं° मी | (१-१३) पाठक्रमः निभथ्य सवतंवेभ्यः समाप्तः 
सुभम ॥ 
१६.२६ १०.८| ४६ १० | २० भ्रपुऽ प्राचीन 
से° भी० | (२-४७) 
प्राचीन | इति मारीचकल्पे - ` चंडीपाठ विधानं 
१६ २६११.५| ७ ११ | १६ पु मं०१७४८| समाप्तं।, सं° १७४२ जेष्ठ शुक्ल नवम्यां 
सं° मी० (१-७) समे नारायणेन देवज्ञेन लिखित्वा 


गणपतिदाक्षितेभ्योदत्तं शुभ मस्तु ॥ 


२७ >६१०.८ २५. | ७ | ३२ १० प्राचीन | ईति सप्तसतीप्रकारः समाप्त शुभ मस्तु 

सं° मी | (१-२५) ं०१९६११| संवत १९११ के साल माध सुदि 
दुतीका ०9 ७० = 

२६ त १२ ६ | ४३ पु प्राचीन | इति श्री सती गभज नागोजी भट्रकृतो 

घेऽ 9 


माक्कण्डेय पुराणांतर्तत सप्तसत्था- 
खयचण्डोस्रोतव्र भ्रयोग विधिः । 


। १८ १७ | ३४ 


पुर लं०१८८१| इति श्रीमदुपाध्यायोपनामशिवभटु- 
तेऽ मी० | (१-१८) 


सुतसतीगभंज नगोजीयभट कृत मांक- 
डयपुराणांतगंत सप्तशताख्याने चंडी- 
स्तोत्रप्रयोगविधिसमाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ 
१५८१ प्रण्विन सुदि पूणिमा १५ 


२३.५ > ११ २७ | ११। ३२ 


ते मी > सं०१८८ इति श्रीमदुपाध्यायोपनामका शिव 
सऽ ७ 


भदुषुत सतीगभंजनागोजीभटु कते 
मारकंड य पुरारांतगंत सप्तशतयाख्य 
चं डीस्तोत्रव्याख्यायने चंडीस्तोत्र प्रयोग 
विधि समाप्ता सं° १८८० पौष शक्ला 
१ शक्रवासेर लिखतं मिश्च केसरी 
सिंह ॥ श्री ॥ 


२२.५० १०.२ ४ ९ | ४१ ,.. ध% स॑०१८२२| इति चन््रोन्मीलने महाशास््राणंब- 
से भी० | ( ४ ) विनिरगते प्रथ परिपृणंः ।1*“* “~ “" | 
ति--ऽम चक्रम्‌ ।। सें° १८२२ भ्रषाढ 

वदिं १ भौमे समाप्त ए 1 1 1 ५ ॥ 





१९० | 


















न "~ | पुस्तकालय कौ ग्रंथ किष 
क्रमांक शौर विषय प्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार | टीककार | वस्तु पर 
| वा संग्रहविशेष लिखा है 
नि 
१ २ | ३ 9 ५ | ६ 
१२१ ५२७८ चक्रसौभाग्यकवचं दे० का० 
(त्रिपुरसुंदरीतंत) 
१२२ २२२६९ | चतु्िंशतिगायत्री तंत दे० का० 
१२३ ३६०६ चिद्रल्लीतंत्र : ` ' | दै०का० 
१२४ ७७८६ चौबीस गायत्री | द° क्रा० | 
१२५ ७८६६ चौबीस गायत्री 
1 दे० क 
१२६ ७१७८ चौवीस गायती दे० का० 
७ 
१२७ ५६६९ छिन्नमस्तासहस्रनाम देऽ का० 


१२८ ७६४२ जातवेददुर्गा कल्पच्याश्षया दे०° का० 
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प्रति पृष्ठम ग्रंथ पूरं है ?| श्रव्या 
पत्रसंख्या | पक्ति्ख्या (प्रपणं हैतो वतं-| श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरणं 
प्रति पक्ति मनभ्रंश का 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 


[| [षी [त 





मि 01111 मी वि 





| ११ 
६ ८ | १५ ग्रपुऽ प्राचीनं 
(५-१०) 
१ १९ | १७ पू० प्राचीन | इति चतुविशति गायत्री संपूण ।। 
9| १० ९ | ३१ भ्रपू9 प्राचीन | इति विद्रल्ली तंते शिष्य लक्षणं नाम 
द्वितीयं पटलं ।॥२।। (पत्र पृ० ७) 
५ ६ | २२ ४ पराचीन | इति श्री चौवीस गायत्री तंतर संपणं ॥ 
(१-५) वीज ॥ मूल ॥ मंत 
४३ ७ | १२ म्रपू० प्राचीन | इति चौविष गायत्री मंत्र लिखा संपुणं ॥ 
(१०१-१४३) 
३५ ५ | १५ पु9 प्राचीन | इति चौभीस गायत्ती \॥ समाप्तम्‌ ॥ 
(१३५) संपृरम्‌ ॥ 
8 ८ | ३८ ्रपू० प्राचीन | इति रुद्रयामले पत्रे पचण्डचण्डिका 
(५-१२) छिन्नमस्तायाः सहस्रनामस्तोत्रं संपृ ॥ 
राम रामराम ^" ध. 
३ ८ | ३४ पूर भ्राचीन | इति जातवेदा कल्प० ॥ संक्षिप्तः 
( १-३) । समाप्तः ॥ इति जातवेदाकल्प ॥ 
| 
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पुस्तकालय का | ग्रथ किस 
कर्मक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम प्र॑धकार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविरेष | लिखा 
की संख्या १ ता 
१२६ ३२४८ जानकीचररालक्षण दे* का० | दै 
४६ 
१३० ६५२० । जानक्री तैलोक्यमोहन । दै का० | दै° 
१६ कवच 
१३१ ३८५३ जानकी त्रलोक्य मोहन दे9 काऽ | दै* 
कवच 
१३२ ५६६३ जानकी त्रैलोक्यमोहनं दे का० | ह° 
कवच 
१३३ ४६१० जानकीदिव्यतलोक्य- है का० | द 
मोहन कवचे 
१३४ ६८४ | भ्चानाणंव (नित्या तंत्र) द का० | देर 
१३१५ १६९७८ ज्वरनक्षव्रशांतिमंतर दे० का० | वेण 
१३६ ७४६ # तंत्रकौमृदी कमलाकर दैवज्ञ १ का० | दर 


१६३ 





| 


| 
पतो या पृष्टों प्रति पृष्ठम क्याग्रंथ पृं है? श्रवस्था 














का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्य श्रपृरं टै तो वर्त श्रौर ग्रन्य भ्रावश्यक विवरं 
प्राकार भ्रौर प्रति पक्ति| मानभ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
श्न _|_ ब स॒ द "अ १०५ ११ 
१२.५९ ८.२ ३ ६ | १५ पुण प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले श्री विष्णु ब्रह्मा 
सें° मी० | (१-३) संवदे उद्धंभागे षड विंशतिमेऽध्या श्री 
राम जानकी चरण लक्षनम्‌ संपूणम्‌ । 
९.£ > ९.५ ४ | १० | १८ पू9 प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्रे श्री हनुमल्परोक्तं 
सऽ मी श्नी जानकी वलोक्यमोहन कवचंसमाप्तं 
शुभमस्तु राम सीता ॥ 

१३५९-८ ५ | ७ | १८ भ्रपुर प्राचीन | इति श्री संमोहन तवरे हनमत्प्रोक्तं श्री 
सं° मी | (१-५) (खंडित) जानकी व्ैलोक्य मोहुनंनाम कवचं * ° 
३२ ‰€ &*७ २ € | ४१ पू9 प्राचीन | इति श्री हनुमतमोक्तं संमोहनतते श्री 
से मी० | (१-२) | सं०१९३२ । जानकी वैलोक्यमोहनं नाम कवच 

| संपूरणं सं° १९ गत ३२ के"““ 
१७ 9८७३ ५ | ७ | १५ पण प्राचीन | इति श्री मंमोहनी तत्रे हन्‌मत्प्रोक्तं 
सं मी० | (१-५) श्री जानकी दिव्य त्रैलोक्य मोहनं नाम 
| कवचं संपणंम्‌ शुभं मंगलं । 
२८५ १२ १४ | ७ | ३६ भ्रप्‌ण प्राचीन 
से° मी० |(२-१४) | 
२३०९ १०.१५ ४ | & | २७ पू प्राचीन | इति ज्वर नक्षत्र शांतिक मंत्र समाप्तं 
सेँं० मी° शुभ मस्तु ॥ 
२४.७ > १०५ १०० | १० | ३८ श्रप्‌ऽ प्राचीन 
सें 0 मी © ( १--६ ©= 
९८-१०७) 


५९ = | 
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ग्रगतसंख्या 
वा संग्रहुविशेष 
की संख्या 
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५६३७ 


५९१६ 


२६६२ 


६०८ 


३७६४ 
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ग्रथनाम ग्रंथकार 
३ क 
तवरत्न 


तत्ररत्नं (पूरवद्धं) | श्रीकृष्ण विद्या- 
वागीश 


तंतरत्न (उत्तरादं) | श्रीकृष्ण विद्या- 


वागीशं 
त॑तेविद्या 
तंत्रविधान 
| 
तत्रसार छृष्णानंद वागीश 
| भटुाचायं 
। 
। 
तत्रसार कुष्णानंद वागोश 
भदुाचायं 
# तत्सा कुष्णानंद वागीश 


भटाचायं 


ग्रंथ किष 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिादहै 
_\ च 
दे० का० | 29 
द° का० | द° 
वेऽ 
देऽ का० 
दै का० | द° 
दे० का० | ठैर 
2 का० | दै 
द° का० | दैन 
| १। 
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न पृष्ठ क्या ग्रथ पणं है¶ 

























| | 
पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या पुरं है तो वतं. श्रौर भरन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रौर भ्रति पक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
म भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
----(---- |-------- | --- ~~~ __ 
८्श्र ब स॒ द 3 | १० ११ 
स 1 ॥ 
३४.१ > २३ | १२ भप भ्राचीन 
सण मी° ( ३७.१२४ 
१४५) 
३१०८ १२.५| १६० ७ भ्रपू० ्ार्चन धी ङृष्एाविद्यावागीश भटाचार्येण धीमता । 
सं० मी० |(१-४५,४१५- तेत्राणां सारभूतं च तंत्र रत्नं प्रतन्यते ॥ 
| ( १०२ ) 
८१-१४ २ # 
१४५-१६८. 
१७०-१६५, 
२२७१६१४ 
९६३६) 
११०८ १२.५ १३५ | ७ | ४० भ्रण प्राचीन 
से° मी 
१६.६७७ | १० ७ | २०५ भरपुर प्राचीन 
स० मी | (२-११) 
१५.५०८ १०४ ६ १३ । २९ श्रपू9 प्राचीन 
से० मीर ॥ 
२५८ १२.१ ४३१ | १० | ३१ पू प्राचीन | इतिश्वी महामहोपाघ्यायपदट्राचायं कृतः 
सँ मी० | (१-४२८) घ” १९१८ | समाप्तः शुभमस्तु स्वेजगताम्‌ ॐ नमः 
(३६६,३ ९८, शिवाय वंशाख शुक्ल दशम्यां घं १९१८ 
३७१ दो-दो 
¶०) 
२५.६ > १३} ११ १२ ६ भू प्रात्तीनं 
स० मी० |(१४४-१५५) 
२६८ १३ ४१ ६ | ४५ पूज प्राचीन | इतिमहामहोध्याय श्वीकृष्णानंदवागीश 
सें मी० (१,८५-१०६, भटा चाय विरचिते तत्रसारे चतुथ॑पटलः 
१४०-१५७) 





४ # 
समाप्तः ॥। शुभभर्वतु ॥ 
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०: -: ५ क ~ ----- ~> 
| पुस्तकालय कौ ग्रथ किस 
मांक श्रौर विषय | भ्रागत्तसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
| - की संख्या क 0 
-------- ~ क क 11 
1 
१४५ ॑ १२३ तंव्रसार कृष्णाद दे० का० | दै 
| | 
१४६ | ५२१३ ताराकवच देऽ का० | देऽ 
१४७ ६५५ ताराकवच दे०का० | दै9 
६ | १७११ तारातंव्र दे० का० | द° 
१४६ १५५९ तारातंत देऽ का० | दे9 
१५० ७८४४ तारा त्रैलोक्यमोहुन- दे० का० | वै 
कवच 
१४५१ ७५१८ तारादेवीपद्धति दे० काण | देऽ 
(पृजाविधान) . 


१५२ ६६२ # तारापद्धति दे° का० | दे० 
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प्राचीनता 
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प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१६३५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


चीन 


पत्रो धा पृष्ठो | प्रति पृष्ठम [क्या ग्रंथ परं है ?| श्रवस्या 
कां पत्रसंख्या | षक्तिसंख्या | भ्रपुरं तो व्तं- 
भ्राकार प्रति पक्ति मानम्रंश का 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ब स द | € 
२५.५० १२.६९ ६१ १० | ४३ भपुऽ 
षे० मी० | (१,८१- 
१४३) 
३४५८९ १५.६ १ २८ | १४ पूण 
सं° म्‌।° (ख्या) 
१ ३.५ > ६५ ७ ६ | २२ प५ 
स° मी | (१-७) 
१६७ > १०.२३ ४१ ८ | २५ भ्रू० 
से° मी |(३-२५,२९, 
३१-४७) 
२९२०९१० १३ १४ | ४२ भरपूर 
स° मीर | (१-१३) 
१६.७ ८.२ २ ३२ | १६९ ० 
संग मी ॥ 
१६.६ > ६.३ ६ ११ | २५ पू० 
से० मीर | (१-६) 
२४५८ ६३ २२ ८ | ३२ | श्रपू° 
सण मी० 


डि) 
02» 
@~ 





श्रन्य ्रावश्यक विवरण 


इति सीद्धयामने 
( इत्येवंकवचं देव्या 
मयापंक्तिषं° २२-२३) 


कवचं ससुप्तो 
ताराया कथि 


इति श्री ख्द्रयामल तत्रे उष्टरम्निये 
तारादि कवचः समाप्तः ॥ शुभम्‌ ॥ 


इति भेरवतत्रे भेरव भैरवी संवदे 
ताराकत्पे ब्रंलोक्य मोहनं नाम कवचं 
समाप्तं श्रीरस्तु शुभं भवतु । 


इतिश्री तारा देवी पद्धति पूजाविधानं 
समाप्त ॥ 
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क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागत््या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु परे | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
कात की संख्या |. ____-_-_-_ - त 
१ २ २ र १ ६ ७ 
१५३ ५६१ | ाराभकिति सुधाणंव | ठक्करुर नरसिंह दे काण | देर 
१५४ ४५२२ |#ताराभक्ति नुधाराव | ठक्कर नरसिह हे का० | ** 
१५५ ५५३ # तारारहस्य ० क्रा० | हे 
१५६ ३९६८७ | तारा सहल्ननाम स्तोत्र दे क्रा० | हेम 
१५७ ६१८ तारा सहस्रनाम स्तोत्र दे०का० | ३ 
१५०८ १६०२ तारिणी मंतरसहसरक मिण का० | देर 
१५९ २३५४ | तारिणी मंत्तसहन् नाम दे कृ9 | ° 
१६० ७७३ तुलसी कंदच हे काऽ | द° 


४ 


१६६ 





पत्रों या पृष्ठां प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पेक्तिसंख्या (प्रपणं दहैतो ग्रौर ग्रन्य श्रावेश्यक विवरणं 
श्राकार ग्रौर प्रति पंक्तिमान श्रंश का 


मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
ट्श ब स दै (५ १०५ ११ 











३०४ >८१२.५| ४४० ७ | ४१ प° प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्यायवक्कुर श्री 
घ° मी° | नरह विरते ताराभव्तियुधाणंवे 
एकम्तरंगः समाप्तमितिताराखण्डः 
॥ ११ ॥ शृभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ “ˆ 
३२.२०८ १५५ | १३० | १० | ३६ | श्रु प्राचीन | इतिमहातंतरेमत्स्यसूक्ते ताराकल्पे चतुर्थः 
से मी सं०१७४६| पटलः ॥ ४ ।। समाप्तंश्चायंताराभक्ति- 
सुधारांव पुस्तकं | शुभमस्तु ॥ 
२३.५५९ १०.८| ५१ £ | २७ भ्रपु प्राचीन 


संऽ मी० | (२४-७४) 


३२ € १३.५ ११ ७ | ३६९ भ्रप० ` प्राचीन | इति श्री महोग्रताराक्नोभ्यसंहिताथां- 
से° भमी° सं ०१७३४ शतसाहस्यां ताराप्रादभवि ताराविर- 
चितं दिव्यसाम्राज्यमेधधाघरनामसहलं 
` विशत्तमप्टलः समाप्तम्‌ ॥ शुभ. 


मस्तु ॥ सं° १७३४ आश्विन वदि ७ 
सप्तमी लिखितं सुभदिने ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


२० > ८.७ १४ ७ | ३३ प्रप प्राचीन | इति हरगौरीसंवादे तारायाः कुलस्वं- 
से० मी° | (२-१५) स्वे सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
३०.५०८१२.२ ९ १० | ४४ पुण प्राचीने | इति श्री सद्रयामले देवीश्वरसंवादे 
सं° मी० . | (१-६) तारिणी मंत्र नाम सहस्रकं सपुरं ॥ 
३०५ € १२.५ ८ १० | ४० श्रपू० प्राचीन | इतिश्री शिवशंकर संवादे परम 
षे मी० |(२०६-२१३) रहस्ये कालीकुल सर्व॑स्वसहस्त नाम 
। समाप्तं ॥ 
६.९ ८ ४.१ ३ ४ | १३ पू प्राचीन | इतिदं परमगुप्तं तुलश्याकवचामृतम्‌ 
सं° मी° तुलसीकवच समासमः ॥ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
१६१ ६०५९ 
१६२९ ७४६८ 
१६३ ६६६ 
4१६४ १५०२ 
१६१५ १४८२४ 
१६१ ६८८ 
१६७ ६९० 
१६८ ३११७ 





ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा 
रा अ 
तिकूटारहस्य दे° का० 
(खद्रयामलांतगत) 
त्रिपुटापूजापद्धति दे० का० 
त्रिपुरभंरवी स्तोत्र दे० का० 
तिपुरसुंदरी कवच दे° काऽ 
त्रिपुरसुंदरी कवच दवे० का 
तिधूरसुंदरी पटल देऽ का० 
(विकटा रहस्य) 
त्रिप रसुंदरी पृजापद्धति दे का० 
दै का 


तिपुरसुदरी मालामंत्र 


दे 


(६ । 


दे० 


देऽ 


दै° 


द० 


२०१ 























पतो या पृष्टों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पृणं है?| श्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या (श्रपृणं हतो वतं श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रोर प्रतिपेक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
मेँ भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
क| घ स॒ द ६ १० ११ 
२५.२ > ११.५ ठ १० | ६३ पुऽ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तत्रे तिकटारहस्ये 
से मी (१-८) सं०१७६२| मुक्तिसाधनं नामक कवचं द्वाविंश 
पटलः ॥ शंवस्तु १७६२ भिति कुभ्रार 
सुदि ६ समाप्त॥ 
२७.८८ १२.९१ ११ १० | ३२ पुण प्राचीन 


सं मी° | (१-११) 


१५.१५ £ २२ ७ | १८ पू9 प्राचीन 
सें° मी० (१-२१,२१) 


२४.१ ९ १० ७ ७ | २४ पू® प्राचीन | इति श्री स्द्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
से° मी० | (१-७) सं०१७६०| त्रिपुरसुंदरी तंलोक्यमोहन कवचं संप्‌- 
णम ““ -“ श्रब्दे खरस सप्ते 


दुलांछिते श्रावणे वृधे । द्वादश्यां च 
सितपक्षे लिलेख कवचं द्विजः ॥ १॥ 


गुभम्‌ ॥ 
१९.५५९ ८ ६ ७ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्वी रख्द्रयामले देवीस्वर संवादे- 
से मी० त्रैलोक्य मोहन नाम श्री तिपुरसुदर्या- 


कवचं समाप्तः ।। श्री गणणाय नमः ॥ 


१६.५५९१०.८ | १६९ ११ | ३२ पू प्राचीन | इति श्री रूद्रयामल तंत्र वरिकूटा रहस्ये 
सं मी० | (१-१६) भरव गौरी संवादे मुक्ति साधनाख्यं 
शोडस कवचं संपू श्रीराजराजेश्वरी 

ललिताीवापंणमस्तु ॥ श्वी ॥ 


१५.६०८ ८.०८ ४३ ११ | १९ पू प्राचीन | इति पराप्रसाद विद्यापद्धतिः प्रात 
संभ मी० | (१-४३) कृत्यादिमध्याद्‌ राति च । 
भवानीभव संताप निवपिण सुधानदीं। 
७.२०९५ £ ८ | १२ भ्रपु० पराचीन | इति महा तपुर सुंदरी माला मंत्र पूृजन- 
सऽ मी० (१-३,५-१०) समाप्तं ॥ 
(सं० सु० २२६) 


"क्षणा 


९७१ 











पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमांकं भ्नौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा दहै 
क दा र त 
क 9 9 2 
१६६ ५०४० तिपुरसुदरी रहस्य हे० का० | हेर 
१७० ४१९६ तिषुरसुदरी स्तोत्र दै का० देर 
१७१ ५५४० | तिपुराच॑न चंद्रिका [वीरमाहेश्वराचायं ह° का० | देर 
( हंसानंद नाथ) 

१७२ ३१०३ | त्रिपुराच॑नरहस्य | ब्रह्मानंद ० का० | द° 
१७३ ८९& तिपुरासुदरी स्तोत्र है का०  ४। 
१७४ ६१४ चिपुरासुंदरी स्तोत्र दे का० | दै° 
१७५ ६६६ त्रिपुरास्तोतर दे का० | दे* 


१७६ ७४६३ ्‌ कवच दै का० ५ 


२०३ 











पतो का पृष्ठां | प्रति पृष्ठमें [क्या ्रंथपृशंहै भरवस्था 
पतसंख्या | पक्तिसंश्या (श्रपणं है तो वतं-। भौर भ्रन्य श्रावेश्यक विवरणं 
भ्रकार भौर प्रतिप मनम्रंशण का 
मे श्रक्षरकख्या। विवरण 
= श्र ब स॒ द ु वृ ` ११ 
३४१ >८ १३.५। ७ ७ | ३४ मपु प्राचीन 
सं° भी० (२-०) 
२१.५८ ६.३ २ ६ | ३९ 9, प्राचीनं 


घं 9 मी 9 ( १ ~र ) 


> 


प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय श्री बीरमाहेश्वरा- 
चाय्यं रामनाराध्य हुषानेद नाथ विर 
चितायां त्िपुराचंन चंद्रिकायां मुपोद्षात 
प्रकरणं नाम प्रथमः पटलः ॥ 
(१५६) 


प्राचीन | इतिज्ञानाणंव दक्षिणम्‌ संहिता सप्र 
दायानसार तश्च ब्रह्मानं दतिरचिते श्री 
त्रिपुरार्चनरहस्ये वाह्या्चनादुत्तरतरंग 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


२८९१२ ७९ 


३७ भपु9 
ते मी | (२-८०) 


२२.२५९ ११ ७३ € | २७ 9 
बे मी० (१-७३) १ 


प्राचीन | इति श्री वांमकेश्वर तंत्रोत्तमे श्रीहरि. 
कुमार सवदे श्री मजग ५ 
स्तोत्र संपूर्णं ॥ 


२६.१०८ १०.५| , ५ १२३ | ५० | भ्रप्‌० 
सं°० मी० (२-६) 


१६.१५.०९७ २ ५ | २७ | भ्रपू प्राचीन 


से? मी० (१--४) 


१४०६ ९ . ११ ६ | २४ पू प्राचीन 


से मीर 


२३९ > ११.२ ३ ६ | २२ भरपूर प्राचीन 


भेर मीर 





२ 1 


८ 














| ॥ 
पुस्तकालय कौ । ग्रंथ किस 
कर्मक श्रौर विषय | भआगतसंब्या | गर॑थनाम ग्र॑थकार | दीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेय | लिखा है 
क. र 
___१ र ३ = , ६ ७ 
| त 
१७७ २३६ त्र॑लोक्यमंगल कवचं दे० का० | दे 
१२ (गपाल कवच) 
१७८ ३२३४८ तरैलोक्यमोहन कवच । दे० का० देऽ 
द | 1 
| 
1 | 
१७९ ४६२० चलोक्यमोहुन कवच | दे०का० | हे 
२ 
| 
१८० १६३७ तरेलोकय मोहन कवच | दे० का० | दे 
१८१ ३०२३ तैलोक्यमोहन कवच | दे० का० दे9 
र | 
१८२ ६३६९१ त्रलोक्यमोहन कवच | दे० का० (इ, 
१८३ २०३७ | वर॑लोक्यमोहनकाचिका- दे० काऽ | देण 
कवच | - 
१८४ २६२३. व्रैलोक्यमोहन यंत्र | दे° का० ठि9 
1 





रषिम 1111 


[ भ १ 


२०४ 





प्रति पुष्ठमे [क्याग्रंथ पूरं दहै ?| भ्रवस्था 

पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणं है तो वर्त श्रौर प्रन्य प्रावष्यक विषरण॒ 
भ्रौर प्रति पक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या | विवरण 











1 = स॒ द ६ १९ ११ 
७ १९.५.१३ पू प्राचीन | इति श्री सनक्करुमारसंदितायां नवमपटल 
(१-७) श्री कृष्णे त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं 
सम।प्तं । 
६ ७ | १७ पु9 प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले उमामहेश्वर संवादे 
(१-६) श्री रामस्य त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं 


समाप्तं शुभमस्तु राम। 


३ ७ | २८ पु9 प्राचीन | इति धरी ब्रह्मयामलतत्रे उमामहेश्वर- 

(१२-१४) संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं 
संपूरणं ॥ श्री रामचंद्रायनमः ॥ 

४/ ६ ७ | २० प° प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले तंते उमामहैश्वर- 

(१-६) स०१६०८| संवादे तर॑लोक्यमोहनं नामकवचं समा- 

प्तम्‌ संवत्‌ १६०८ ˆ“ "ˆ ॥ 
र ६ | २५ प्रषु प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले गौरी तंते उमामहे- 
(२-५) ए्वर संवादे व्र॑लोक्यमोहनं नाम कवचनं 


समाप्तम्‌ ॥ श्री रस्तु ॥ 


७ | २५ पु प्राचीन इतिश्री ब्रह्मधाम गौरी तत्रे उमामहेश्वर 
(१-५) संवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं समा- 
प्तम्‌ ॥ शुभमस्तुश्नी रस्तु शुभं भृयात्‌ ॥ 


२१ ५ | १२ पुर प्राचीन | इति शद्रयामले देवीश्वरसंवादे तैलोक्य- 
मोहनं कालिकाकवचं समाप्तं ॥ 


३ १४ | ४२ म्प प्राचीन | इति विश्वालयेक तत्रे विशदकाख्यं 
सृ०१८३५) ^** ^ “ सं० १८३५ शके १७। 


२५६ 
पवयकाककतकयाकाकगयतयककक कवक रषषर 














| पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय ¦ भ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
। या संग्रहविशेष लिखा है 
_ | कीस्व्या | 
नरः ५ ३ ४ भ्‌ ६ = 
१८१५ ८०३ तैलोक्यविजय यंत्र दे का० | दे° 
१८६ ६०५६ दक्षिरकालिका कवच देम का० | दै 
२ 
१८७ ५२०१ दक्षिणकालिका तंत्र दे° का० | ठैर 
१८८ ५६१६ दक्लिशकालिका पदति हे का० | द° 
१८६ ७७५६ | दक्षिणाकालिका पद्धति दे० का० | ३ै* 
१६० ५२९० दक्षिणका लिका पद्धति 2० का० | दै° 
१६१ ३०४६ दक्षिणकालिका पूजा- दे० का० | वै 
७ पदति 


१६२ ४८११ दक्षिणकालिका मंत्र दे० का० | दं० 


पत्रो या पृष्टों 





कां पत्रसंख्या 
भ्राकार 
ठ्म्म ब 
२७ > ११. ३६ 
से° मी० (१-३६) 


११५ > &ˆ७ १० 
सं भी० 


२४.४० ८.५ । 
येऽ मी (१-5 ) 
२५ € १६ १२९ 
सं° मी° ( ¶,४०-५०) 
१ मरौर) 
२७४.२ > ¶१४.५ ३८ 
सें मी० (२-३६) 
१५.४ >€ १२.६ ९४ 
सं° मी° (१-१६ 
१८-२५) 
१७७ > ११ ५४ 
सं० मीर ( १-३१; 
३३-५४) 
२६.४५ > ८*७ ; 
सण मी 


(१-५) 





प्रति पृष्ठमें (क्याग्रंय पशं है ?| भ्रवस्था 
पक्तिसंख्या प्रपृरं है तो वत॑-। भ्रौर 
भ्रौर प्रति पंक्ति| मने भ्रंश का (प्राचीनता 





म भ्रक्षरसंख्या 
सं द | ` 
| ० | ३३ 
६ | १३ 
& | २३ 
२१ | १६ 
१८ | १६ | 
१२ | १९ 
८ | २५ 
ट | दव 


(गत) 


भ्रपु° 


भ्रपु° 


भप 


परपु 


रपू 


ध्‌ 9 


१५ 





प्राचीन 


प्राचीनं 


पराचीन 


सं०१६२५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


२९७ 


भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री उत्तर तते कालिभ्रस्तावे कालीं 
भरव संवादे दक्षिणाकालिका कवचं 
संपू ॥ (पु २४२) 


लिखितं दक्षिरकालिका पदतौ विधि- 
विषेध वचन विचरणंनाम भ्रष्ट ख पटलः 
संपूरसुभमस्तु मिती पूससुदिश्का 
संवत्‌ १६२५ के ॥ 


इति श्री दक्षिण कालिका प्तौ उपो- 
द्घातादिदेतधधावनांत कथनं नाम प्रथमः 
पटलः | १ ॥ 


देवेशि भक्ति सुलभे परिवारं समन्विते 
यावत्त्वां पृजष्यामि तावत्वं स्वस्थिरा भव 
इति मंत्र पठन्‌ कल्पित मृत्तौ भत्रे निधाय 
भ्रावहनादि भद्रा प्रदश्यं महाकाल सहिते 
दक्षिणा कालिके इहागच्छ २ संनिधाभवं 
` यथाशत्क्युषचारः संपूज्य 
पंच पुष्पांजलि दत्वा प्रार्थयेत्‌ 
(प° २२) 
इति श्री शद्रयामते काली कुल सर्वस्वे 
दक्षिण कालिका पूजा पदति समाप्ति ॥ 
शुभ मस्तुसवं जगताम्‌ ० ।। 
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पुस्तकालय की | | 
्रसांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रंथकारः 
वा सं्रहुविशेष 
श 2 
१ २ ३ भ 
१६३ २९६५ दक्िणकानिका मंत्र 
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१६४ १५११ दक्षिणकालिका मंत्र 
१६१५ ५३५२ दक्षिरकालिका मत 
१९६ ३०४६ | दक्षिणकालिकावाम 
७ स्तोत्र 
१६७ ९७१ | #% दक्षिणामूति संहिता 
१६० ७६८० दत्तात्ेयतंद्र (संग्रह्‌) 
१६९ २७११ . दत्तावेयतंव्र 
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लिखा है 
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लिपि 


७ 
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देऽ 


पत्रो या पृष्ठो 
का 
ग्राकार 


घ्म 





¶ ९ 8 € ६ ् 4 
सँं० मी° 


२४.६ > १०१ 
# संर मी० 


२७-९ >€ १७.३ 
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पंक्तिसंख्या (्रपुरं है तो वत- 
भ्रौर प्रति मान भ्रंश का | अ्रचीनता 


म भ्रक्षरसंख्या 
स द्‌ 
१३ | ठ 
६ | १८ 
२३ ३५ 
८ | १६९ 
९ | ४५ 
२० | १६ 
१२ २४ 


श्रौर 





_ विवर्ण | ___ 
€ १० 
भरपुर प्राचीन 
भ्रपू९ प्राचीन 
पू० प्राचीन 

(जीरं ) 
पु9 प्राचीन 
पू9 प्राचीन 
सं ०१७२० 
पूर प्राचीन 
अपू० |सं०१६१० 


२०६ 





ग्रस्य ्रावश्यक विवरणं 


११ 





इति श्री देवियामले महाकाल महाकीली- 
संवादे दक्षिण कालिकां वामस्तोत्रे पद्य- 
सिद्धि प्रदं हृदयं संपूणंम्‌० ॥ 


इति श्री दक्षिण मृति संहितायां दमन 
कांरोपर नैमित्तिका विधानं नामपटल ॥ 
संवत्सं १७२० सतंनाम कुञ्नरवादी दुति 
भ्रा वार बृधावरके पुस्ततक लीष्यीते 
शुभमस्तु सीध्य रस्ती ॥ श्री रामा कृष्णा 
सहाइ ।। | 


इति श्री दत्ताव्रेय तंते सिह व्याघ्रादि 
निवारणं नाम इाविशति पटलः 
इति संवत्‌ १६१० फा० क० € 
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र्मांक भ्रीर विषय 
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ग्रंथ किरं 
| वस्तु पर 
ग्र॑ंथनाम ग्रथकार | टीकाकार | लिखा है 
३ क 
दत्तात्तेय मालामंत्र दे काश ॥ 
दत्तात्रेयवज्न केवच दे० का० | देर 
दीक्षाविद्याकथा 2० का० । ५ 
दुगगकवच मि काण | द° 
दरगगकिवच दे” का हे" 
1 
र्गाकवच है का० | दे 
ुर्णकवच दे का० | ३४ 


दुगप्रियोगविधि दे० कार | दे 


२११ 
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पत्रो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पशं ? 
का | पकितसंख्या (प्रपणं है तो वतं श्रौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भरर प्रति पक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
__ मे भ्रक्षरसंख्या विवरण 
ठभ ब द । - ~ ता | ~ ११ 
१३.८०९६७ | ` ४ भ्रपू० | प्राचीन 
से मी० 
२३.०८ ९१५ ७ ३० पू शाके | इति श्री स्कंद पुरा दत्तादनदत्त संवादे 
से° मी० | (१-७) सं०१७२०| दत्तत्रेय व्यकवचं संपू ॥ शके १७२० 
कालयुक्तनाम संवत्सरे ˆ“ 
२१.९६ १४. १५ | १४ पू मराचीन | इति मंत्र सस्ते श्री इष्ण नारद संवा 
सं° मी° घं०१९६०| दीछा विद्य कथा समाप्तं संवत्‌ 
॥ १९६० ॥ कारतक मासे सुकाल पछ 
तीथौ ॥ ८ ॥ बृधवासरे लिषयते -“ ॥ 
१९ > ६.१ ३ ७ भरपुऽ प्राचीन 
से° मी ॥ 
१९.२३ ९६.८ ६ ७ परपु पराचीन 
से० मी° ( १-६ ) 
१९.९६ > १०.४| ७ ७ भ्रपुण प्राचीन | इति श्री कीलक समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
षे° मी० | (१-७) 
१३.९६ <€ ८*६ १३ ८ म्प प्राचीन | इति हरिहर ब्रह्य विरचितं देव्या कवच 
सं मी | (६-श८) समाप्तं ॥ -“" `" (पत §° १३) 
इति भगवत्याः कीलकं सम्पुणम्‌॥ 
२१.६०८ १२.१| १० | ११ भ्रपू० प्राचीन 


सण मीर 
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| की ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष ; लिखाहै 
क | 
0 २ ३ ४ ५_ | ६. |. 
२५०६ ७३२७ दुर्गारहस्य दे० का० | देऽ 
(देवीमाहात्म्य) 
२१० ७४४८ दुर्गासिप्तग्रती दे० का० | दे9 
२११ ७४५१ दुर्गासप्तशती दे० का० | देऽ 
२१२; ७७७५ दुर्गासप्तशती दे दा | देण 
२१३ ७७८६ दुर्गासप्तशती दे० का० दे० 
१४ ६१७७ दुर्गासप्तशती मिण का० | दै 
२१५ ६१४३ दर्ग सप्तशती दे० का० | दे9 
२१६ ५६९५६ दुर्गा सप्तशती दे०° का | दे° 
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१५.४५ >< ७१८ 
सं० मी० 


१६.९८ ६" 
सं० मी 





प्रति पृष्ठम | क्या ग्रंथ पूणं? | अ्रवस्था 
। संख्या | पक्ति संख्या | श्रपणं हैतो | श्रीर 
प्रति पक्ति। वतंमान भश का | प्राचीनता 
मं श्रक्षर संख्या विवर्ण 
सं १० 
७ | १८ श्रपू3 
कं०१९०६ 
७ | २० पू9 प्राचीन 
सं०१६१८ 
६ | २६ प्रप प्राचीन 
सं० १७६९४ 
६ | २५ भ्रष्‌० प्राचीन 
७ | २०५ अरप प्राचीन 
(~ ३८ पूण पं०१८६८ 
६ | १३ पू9 प्राचीन 
सं०१८८४ 
६ | १८ भ्रप्‌° प्राचीन 
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९५१ 


भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 





१५० 





प्राचीन | इति मार्कंडेय पुराणो सावशिके मन्वंतरे- 


देवी माहात्म्ये मृति रस्यं नाम षोड- 
शोध्यायः ।॥। संवत्‌ १९०६ शके 
१७७१ दुमंतीनाम संवत्सरे ॥ 


इति मार्कढय पुरागो सव्रिके मन्वंतरे 
देवीमहात्म्य > > संवत्‌ १६१८ 
ज्यठवदि४ > > > ॥ 


इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावाणिके 
मन्वंतरे देवी म।हात्म्ये >< >< संवत्‌ 
१७९५४ शाके १६५६ श्रावण वदि ३० 
श्रमावास्यायां शनि दिने लिखितं > 


इतिश्री माकडेय पुराणं सावशिके 
मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सुरथ वंश्ययोवंर- 
प्रदानं नाम वेसीदशोध्यायः १३॥ 
इति श्री सप्तसती पाठेन समाप्तं ॥ 
श्‌भमस्तू मंगलंददातु ॥ श्री ॥ संवत्‌ 
१८६८ ॥ 


इति माकंड्य पुराणं सावणंके मन्वन्तरे 
देवी महात्म्यं सुरथ वैश्ययोवं सप्रदान 
नाम ॥ संवत्‌ ।। १८ ॥ ८४ ।। =“ 


इति माकडेय पुराणो सावणिकेमन्वंतरे 
देवी माहात्म्ये शु भ बधः ।\ (पु० ७७) 
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पूस्तकालय की । | ग्रंथ किस 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
| स 
न | अ भ व 0 1 
२१७ ५८२४ दुर्गा सप्तशती दै का० | दे° 
२१८ २०७४ दुर्गा सप्तशती दे° काण | दे° 
२१६ ७२३६ दुर्गासप्तशती द का० | ३. 
२२० २९६२८ दुर्गासप्तशती 2 का 
| १। 
२२१ २९७३ दुर्गासप्तशती दे कृ९ 
दे9 
२२९२ ४५७३ दुर्गासप्तशती दरे का० 
५1 
२२३ ४६२६ दुर्मसप्तशती द° क९० | दै° 


२२४ ४८०८ दुर्गासप्तशती है का० | दै 
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पत्रो या पृष्ठो प्रतिपृष्ठमें रथ पूर ह ? | अनवस्था 
का | पक्तिसंख्या |्पृणंहैतो वतं- | श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पक्ति। मान भ्रंश का | प्रचीनता 
म भक्षरसंख्या| विवरण 
८्श् स॒ द ६ १५ ११ 
२५.५ > १४ १० | २४ भ्रु | प्राचीन | इति मांकंडेय पुराणे सार्वाणिकेमन्वतरे 
सँ० मी ०१६१७ देवी माहात्म्ये सुरथ वैश्ययोववंरप्रदानो 
नाम त्रयोदशोध्यायः “संवत्‌ १६१७ 
२१०८ १०.०८ ९ | २६ श्प प्राचीन 
सं० मी० | (१-६) (कुमिकृतित) 
१३.८ ‰८ ८*७ | १४६ ६ | १३ भ्रपू9 ्राचीन | इति माक्कंण्डेय पुराणो सावणिके 
सं मी० |(१-१२ सं०१९३१| मन्वंतरेदेवी माहात्म्ये सुरथ वश्यो 
१३२-१४६ संवत्‌ १६३१ शाके १७९६ पौष कृष्ण 
१४ बुधे ॥ भिदं पुस्तकं लिखितं मिभ्र- 
रामनारायण > > ॥ 
८.९५ ३५ ४ ६ भपु° घं०१८४०| इति श्री ““ किलक ““ सुभमस्तु 
सं° मी० | (१-३१५) संवत्‌ १८४० ६ # 
११.५८ &.€ 4 ८ | ३० भ्रपु० प्राचीन 
से मी | (१-५) 
२७-३ ‰ १२ र ७ | २५ रपू० प्राचीन | इति श्री माकंडेय पुराणेसावंरिके 
से मी० | (२,४५-६,०- (ङमिकृतित) मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुभवधाख्यो 
१२.१५-१७ नवमोध्ययः ॥ ““* (पत संख्या ४२) 
१ ९,२९ २-२९ य | 
२७ । ३ (ॐ ३ २ । 
३ ९१४२- ४४) 
ढ9-४्ठ 3 ५५ ) 
१६९८ ६३ ६ | १९ पण | प्राचीन | इति श्री माकडेय पुराणो सा्वणिके 
से मी० | (१-६३) मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोवर 


प्रदानंनाम वयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 


१४.९ १९१० ३३ < | १६ प्रपू० प्राचीन | इति श्री माकूकंण्डेय पुराणो सावशिके 
से० मी० | (१-३,५, मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये महिषासुर सन्य- 
७-३५) वधः नाम द्वितीयो भ्रध्यायः॥२॥ 

< » (पतर संख्या २८) 





२१६ 


| मचाया 1 प ररषि 





| ४ 
| पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | प्रगतसंख्या ग्रंथनाम गंधकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
। वा संरह्विंप | लिखा 
| श न | 
व | ९ | ३ ४ 11. 
२२१५ १०२७ दुर्गासप्तशती दे० का० | दे° 
€ २१ दगन्निप्तशती दे० का० | देऽ 
२२६ 
८८ ुर्गसप्तशती दे० का० | दे 
२२९७ 
२२० द८ठभ्‌ दुर्गासप्तशती देऽ कृो० | ३० 
२२६ धर दुगसिप्तशती दे० काऽ | दे 
९4 ४५८६ दुगसिप्तशती दे० का० | दे 
२३१ ४५७० दुर्गासप्तशती दे का० | दे 
३४५ दगसिप्तशती हण क्म | दे० 


२३२९ 


२१७ 




















पत्रोया | प्रति पृष्ठ में ॥ ग्रथ पणं है? भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (श्रपणं है तो श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
प्राकार रौर प्रति पंक्ति। मनश्रंश का | प्राचीनता 
| मे भरक्षरसंख्या| विवरण 
तश्र _| ब स॒ द € __ | १० ११ ___ 
२१.५९ ११ ५६ ७ | ३० भ्रपु° सं०१६१५ | इति मारकण्डे पुरारो सावशिक मन्वंतरे 
से मी० |(१-४,६- शाके १७७० | देवीमहात्मये सू रथ वेश्य वर प्रदान 
१८-२१- नामत्रयो दशोऽध्यायः १३ “““ 
५९) संवत्‌ १६१५ शाके श्री शालि १७७०॥ 
१८ >९ ८१ ६ | २० भ्रपू° प्राचीन 
सं° मी° 
१४.५५८ ८.७ | ७८ | ७ | २२ भ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-६६९, 
२-१०) 
१५-६०८१०.२| 5 ८ | १६ भरपुर प्राचीन | [कीलक भगला स्तुति के कुछ पत्र] 
स° मी० | (२-६) | 
| 
२६.२०६११ | भट | ७ | ३० पू सं०१९११ | इति मार्कंडेय पुराणे सावशिके मन्वंतरे 
से मी० |(१¶१-४०) देवी माहात्म्ये सुरथ वंश्ययोवंर प्रदानं 
नाम व्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ संवत्‌ 
। १९०११ ॥ फाल्गण शक्ला दरादश्यां 
बुधवासरे लिपि कृतं स्वामी जमना 
प्रसादेख ॥ 
२४३ + १२.३ | ४६ | १० | २२ पु० प्राचीन | माकडेय पुराणो सावशिके मन्वंतरे 
से° मी० |(१-४६) स॑०१६२२ | देनी माहात्म्ये -" *““संवत्‌ १९२२ श्री 
जयति भ्रश्विनिमासे शक्लपक्षे षष्टयां 
भौोमवासरे लिखितं रामय ॥ 
१८५० १०.५| ४ ८ | २३ ्पूऽ पाचीन 
सऽ मी० ( ०२२) 
३४१३४; 
४७-४८) 
२२.८५ ११७ ०४ | ६ | ३० भ्रपू० प्राचीन | इति लधु्रवः समाप्तः ॥ श्री गणेशा- 
से° मी० | (१-३, यनमः ॥ 
५-८५) 


(संण्सूरर) |. 


२१८ 





पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या _ ता । 
१ र ३ र ५ _ | ६ _|.७. 
२३३ ३५६ दुर्गासप्तशती कृष्णानंदं दे काऽ | देऽ 
२३४ ६६० दुग सप्तशती दे° का० | दे 
२३५ ४९० दुर्गासप्तशती दे० काण | देऽ 
(संस्कत टीका) 
२३६ १२७ दुगसिप्तशती दे० काऽ | देऽ 
` २३७ ६३१ दुगसिप्तशती देऽ का० | दे* 
२३८ २५८७ दुर्गासप्तशती दे० का० | देर 
२३६ २५८१५ दुर्गासप्तशती हे का० | दे० 
१४ १ + „र + + + * 
२७० ` | २१८३. दुर्गासप्तशती (दि० का० `| दे° 





२१६ 





सिं नि कनकः ॐ, 


पत्रों या पृष्ठो , | प्रति पृष्ठमें क्या प्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | षक्तिसंख्या | श्रपूरं तो वर्त- | भ्रौर भ्रन्य भ्रावश्यकं विवरणं 
प्राकार भ्रौर प्रति मन भ्रंश का | प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या विवरण 


ज्ञ ब स॒ द | € | १० | ११ 


क चक ज = "9 नन्विति 


री 





२१.५०८११.५| ६८ ६ | १५ पूर सं०१८७५७| इति श्री मारकण्डेय पुराणे सार्वाणएिके 
से मी° मन्वंतरे देवीमहात्म्ये सुरथः वैश्यो वर 
प्रदानो नाम व्योदशो अध्यायः सं 
१८७७ ॥ चेत्र मासे शुक्ले पक्षे दिती- 
यायां गरु वासरे लिषतं गजराती शिव 
दयाल बढाणे मध्यं | पठनाथं गिर- 
| धारी ॥ शुभं मस्तु ।। मंगल ` ददातु ।। 
२३.२९ ६न २१ ६ | ३३ भरपुर प्राचीन 


सं० मा° 
२७.५०९ *११ ठ ११ | ४५ पू प्राचीन | सप्तशतिकाटीका समाप्तमागात्‌ ।। 
से° मी° (१-८४) शुभमस्त्‌ ॥ 
१२.५६ ७.८ १५१ ६ | १४ मपु प्राचीन | इति माकंडयपुराणं सावशिकेमन्वेतरे 
सेभ्मी (१-६३,६५. देवीमाहात्म्ये सुरत्थ वंश्ययो वरप्रदानं 
६६,६८-६०, त्रयोदशोध्यायः ॥1 
९२-६८१०१ 
-१२०-१२३. 
१२८११३४ 
१३७-१४२- 
| ६६) धरा 
२०.२ >८ ८.७ त ६ | २४ पूण प्राचीन | इति श्री माकडेय पुराणे सावंशिक 
से० मीर (१-८) मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये रहस्यं समाप्ठः ॥ 
शुभमस्तु । शुभं भूयात्‌ ॥ श्रीराम ॥ 
१५.१ ८.६ १०४ | १२ | २२ पू प्राचीनं | (ग्रंथ नामके लिये हाशियेपर द° पा० 
सं° मी० | (१-९१०४) घं०१६२३| लिखा दै ।) श्री माकंण्डेय पुराणे साव- 


शिके मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सुरथ 
वेश्ययोवंर प्रदानं नाम त्रयोदशः ॥१३॥ 
श्री दुर्गा देवी प्रसादस्तु संवत्‌ १६२३ 
चंत कष्ण २ भृगौ लक्ष्मण दत्त शर्मा 
| पन्तोम नामकः । स्वां मलिखत्‌ ॥ 
१७.२३ > ११.२| २० = | २५ भपू० प्राचीनं 
सें० मी* 


२६.३८ १४.५| ६ ११ | २० भ्रप्‌० प्राचीन 
सें% मी (८१६) ६. 





२२५ 




















पुस्तकालय की रय किस 
क्रमांक भ्रौर विषयं | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
० 

१ २ ३ र द 
२४१ ३१६४ दुर्गासप्तशती दे का० 
२४२ ३२०० दुर्गासप्तशती द का० 
२४३ ११५२ दुर्गासप्तशती दे* का० 
२४४ ३४५६ दुर्गासप्तशती = काऽ 
२४५ २३४३६ दुर्गासप्तशती दे० का० 
२४९६ ११४१ दुर्गासप्तशती दै काश 
२४७ १५२८ दुर्गासप्तशती ° का० 

६ 

२४८ १४६७ दुर्गासप्तशती ० क० 





दि 


। ¶। 


4 । 


4 


1, 


(8 । 


२९१ 




















पत्रो या पृष्ठों परति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पशं भ्रवस्था 
का पक्तिसंख्या (प्रपूणं है तो वतं-| श्रौर म्न्य भ्रावश्यके विवरण 
भ्राकार भौर प्रतिपंक्तिमान भ्रंश का प्राचीनता 
मँ श्रक्षरसंस्या | विवरण 
८्भ्र द्‌ ९ १० ११ 
१०-३ > € ग्रपु ° 
सँऽ मी सं०१८०५ 
१४६ 5३ २१ भरपु० प्राचीन 
स मौर 
२५.७ >€ ११.०८ २१ भ्रपुऽ प्राचीन 
सं मी 
२४.१५९ ८ ३५ 9 सं०१८४६९| इति मारकण्डेयपुराणो सार्वशिकेमन्वन्तरे 
पे मी० देवीमाहात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्व॑रप्रदनो- 
नामं त्रयोदशोध्यायः ॥ समाप्तिमग- 
मत्‌ ॥ शुभंभूया लेखक्पाठकयोः ॥ षं° 
१८४६९ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां 
लिखितं भौमवासरे ॥*** `***°* 
१६ »८ ६.३ १८ प्रप प्राचीन | इति माक्कंडेयपुराणे सावशिके मन्वंतरे 
षे० मी सं०१८८३| देवी माहात्म्ये सुरथरवैश्ययोषंर प्रदानं 
नाम तयोदशोध्यायः॥ शुभमस्तु मंगलं 
ददातु ॥ ्षं° १८८३ शाके १७४८.००॥ 
२० ०८ १०.८ २० भ्रपू° प्राचीन 
सं° मी० 
१४.८ ॐ ११ १५ भ्रपु9 पराचीन | इति भी महा कालि सुक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
से» मी° 
१४.६२९ ६.८ १७ परपु प्राचीन | इति माकंडेयपुराणे सावशिके मन्वं- 
सँ° मो० तरेदेवी महात्मये वङृतिरहस्यंनाम । 


९९९ 





क्रमांक श्रौर विष्य 





२५१ 


` २४५२ 


२५३ 


२१४ 


२५४५ 


| २५६ 


। 
। 
। 
| 


पुस्तकालय की 
भ्रगतंद्या 
वा संग्रहूविशेष 
की संख्या 
२ 








१८१० 


१७८४ 


१८२६ 


१३०८ 


2२४७ 


2७५ 


१३२१५ 


३०६६ 





२ 





दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशती 


दुगसिप्तशती 





# 9 ति १ क, वि माध = अकः ७ 99 भि == ० = न [वा क वि यी पिं 
भ 1 
॥ 


न्क ० कि ए 1 वि ययी [ आ सि [न [ ऋ 1.१) 


ग्रंथकारः 





ग्रंथ कि 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिषा है 
नि 9 
दे० का० | ३ै° 
दे कार द° 
दे० का० | दै 
दे का० | द° 
देऽ काण दे° 
2 का० | दै* 
!, | १ का०| दै 
। 
है० का० | ° 





२२३ 





पत्रो या पृष्ठं प्रति पृष्ठम ग्रंथ पूणं है? भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं-| श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति प॑क्ति| मानभ्रंशका | प्राचीनता 
मं भरक्षरसंख्या | विवरण 





क ज ण मि री [ कि 


८ ब स॒ द 3 १० ११ 

















२४९८८ १६ ठ | २६ | भपू० प्राचीनं 


४ इति श्री माक्केडेयपुराणेसावशिके 
सं° मी |(१-३.५-१७) 


मन्वेतरे देवी महात्म्येशक्रादि ““ *““ ॥ 


ॐ तत्सदितिश्रीमाकंण्डेय पुराणे सावशिके 
मन्वन्तरेमंत्रगभं श्री देवीमाहात्म्येसुरथ 
वश्ययोवंरप्रदानोनामवयोदशोध्यायः । 
समाप्तोयं मंत्रगभं सहिता सप्तशतिका- 
पाटः ॥ ॐ नमोनारायणाय ॥ 


२२.७१२ १०७ ६ ! २१ ए प्राचीन 
१०.९८ ( ११९१) ~ 


२१.१ >८ ६.३ | ७६ ६ पू9 प्राचीन 


इति भरी माकंडयपुराणेसावर्णकिमन्वं- 
सं० मौ० | (१-७६) 


तरे देवी माहात्म्येसुरथवंश्यवरप्रदानानाम 
वयोदशोध्यायः। शभं श्री भवान्य 
नमः ॥ श्री ॥ 


इति श्री माक्कंड पुराणे सावि के 
मन्वं तरे देवी महात्म्यं सुरथवेश्यय)वेर 
प्रदानो नाम १३ राम।॥ प्ण १९१० 
चत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवारलिखतं 
उमादंत पठनार्थं ॥ श्री राम ॥ शुभ 
मस्तु, दुगायं नमः ॥ 


१५९ १२.५ सं 
सु मी० ६३ ६ | १६ प° १९१० 


१५.२६९ ८*७ ७ | २० भ्रपुण प्राचीन 
षे मी |(२-३६.२०- 
८ ०,६४,१४.- 
१५दो बार) 
१५.७०९ ६ ६९ ७ | १५ भ्रपू9 प्राचीन | इति श्री महाकाली महालक्ष्मी महा 
घे° मी० (१ से ११२ ° १८४९ | सरवतीभ्योनमः॥ लिषितं पाठिक्‌ गौरी 
संख्पक शंकरेण देव्यापंणमस्तु संवत्‌ १८४६ 
प्राप्तहै पर > > 9 > ॐ ॥ (प° १११) 
बीच बीच में 
खंडित है।) 
२२-५६१२| २२ ६ | १८ भ्रपुर प्राचीन. ं 


सं° मी 





। इति माक्कडेय धुराणे इति तरयोदशे- 
त्यथः एवषाहुतषःः सप्तशतं स्य॒स्तर्प्प- 
रस्य च ॥ इत्यु '“ नाणंवे तंते प्रोक्त 
मिति ॥ तनुज्ञानाणं वेऽनुपलंभा ॥ 


२२.८५९६.६ ५० १|५ ् प्राचीन 
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7 णि काव षि व 
पत्रो या पृष्टों | प्रति पृष्ठ लं ग्रंथ पणं है ?| श्रवस्या | 
का | पंक्तिसंख्या भरपूर हैतो भ्नन्य भ्रावश्यकं विवरण 
भ्रकार भौर प्रति पंक्तेमान भ्रंश काप्राचीतता 
म ्रक्षरसंख्या |विवरण 
र्शर स॒ द ९ १० ११ 
२५४ १ 1 १० । थत प° प्राचीन | इति श्री मदुपाध्यायोपनामकं शिव 
त° मी शके १६५१।अद्रसुतसतीगभं नागोजी भट कृते माकडेय 
पुराणतगेत सप्तशत्याख्य चंडीस्तोत्र 
व्याख्याने चंडी स्तोत्र प्रयोगविधिः 
संपुणंः॥ श्री रामाप॑ण मस्तु शके 
भूशरषट्‌ सुधाकर १६५१ > > 
३४ > १३.२ ११ | ५० भरु प्राचीन 
सऽ मी० 
२४.२ > १०६ १० | ३४ परपु प्राचीने | इति शिवभटु सुत सतीगभंज नागोजी- 
सं° मी० + भटर त सप्तसती व्याख्याने द्वितीयो- 
ध्यायः ॥ > ॐ पत्रसंख्या २० 
२३ ०९ ६.७ ३ भपु० प्राचीने 
से मीण 
२३.१८ १०-६ ७ | ३१५ भरपू० प्राचीन | इति खद्रयामले धाट तंव्ेदेवी माहात्म्यं 
सं° मी° सं ०१८३५ सप्तशतिकायादेवी सूक्तं वशणंनं समा- 
प्तेम्‌ शुभमस्तु भिती श्राषाढ्‌ वदि ७ 
भोमे संवत्‌ १८३५ "> > 
१४.६ > ८.७ ७ | १५ पू० प्राचीने । इति क्षमापनं समाप्तम्‌ ॥ धरी भैरवा- 
से० मी यन्मः ॥ 
„+ ३२ > १२४ ११|। ४६ | भरपुर प्राचीन | इति शिव भट सुत सत्ती गभंजना- 
सै मी० गोजी वट कृते सप्तसती व्याख्याने 
सप्तमोध्यायः७ ˆ-* पत्रष॑० २० 
३१.१ > १५.२ ११ | ४५ प° (ध०१८६६| इति कालोप भाषक श्री शिव मह सुत 
सऽ मी० सती गभं ज नागो जी भट कृते सप्त- 


शती व्याख्याने त्रयोदशोध्यायः समाप्तः 
संवत्‌ १८६६ शाके १७३१ तत्र वर्षे 
महाममाग्यल्यप्रदे मासोत्तम मासे भ्राषाढ़ 
प्रथम मासे शुक्ले पक्षे शुभतिथौ प्रति 
पदा्ां १ बुध वासरे इदं पुस्तकं लिषतम्‌ 
मिश्चलहौरी मलषतौलीमध्ये श्री गुभ- 
मस्तुश्री रस्तु >+ > > ॥ 





(घरं०सु० २-२९) 


२२६ 
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| पुस्तकालय की , न म 
मांक श्रीर्‌ विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑ंथकार टीकाकार 
था संग्रहविशेष | 
की संख्या _ | | 
0 | २ ३ क | 
२६५ ५२३२५ दुर्गासप्तशती सटीक नगेश भट 
२६६ ३९४५. दुर्गासप्तशती सटीक 
२६७ ५२६१ दुर्गासप्तशती सटीक नागोजी भट 
२६८ ६११४ दुर्गासप्तशती सटीक 
२६९ ७४४३ दुर्गासप्तशती सटीक 
२७० ६४२३१ दुष्ट रजोदशन शाति 
' २७१ ३५८७ देवनिणंय 
२७२ " - 








ग्रंथ किस 
वस्तु पर [निषि 
लिखादहै 

६ ७ 
दे का० | दे* 
दे का० | देर 
ह° का० ह 
मि० का० | देर 
द° काऽ | द9 
दे का०| ® 
दे* काण | देर 
देऽ का० | दे० 
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[8 | 
"ग कण 





पत्रो या पृष्ठं प्रति पृष्ठम नि ग्रंथ पूरं है ?, भ्रवस्था 
का पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | भ्रौर 
भ्राकार परति पवित वतंमान भ्रंश क, प्राचीनता 
मँ भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
9. 0 ति 
३२.१०८ १७.२| २३ १३ । ५२ | अपर भ्राचीन 
सं मी (१-१३,१५- सं०१८६५ 
१६ | ६-१ ७) 
२३०-३४,५२ ) 
२३.८५ १२.६| ६ ८ | ३१ भ्रपू५ प्राचीनं 
सं मीर | (१-६) 
३३ > १९७ ४७ १५ | ३९ भ्रपू प्राचीन 
से मी० | (२्-४८) सं ०१९१७ 
२५ ~ १२५ १२ ९ | २२ भ्रपु० | प्राधुनिकं 
से मीऽ | (१-१२) 
३७. >€ १४.२ ९६० १३ | ४५ पूण प्राचीन 
ते मी० | (१-६०) सं०१६२३ 
२१.८ ‰८ ६.८ १५ १० | ३१ ० प्राचीन 
से मीश (१-१५) 
१६.५० १०.५ | २ ८ | ५० पुर प्राचीन 
सं मी° | (१-२) 
१३) ९.३ 1 ६ | १३ 9 प्राचीने 
मे मी० [(७-~८,१०. ४. 


११) 


कि | 


२९७ 


भ्रत्य प्रावश्यक विधैरण 


११. 





इति काल लोपकं नाम शिवभहु सुत- 
सती गभंज नागो जी भद कृते सप्त- 
सती व्याख्याने सूक्त टीकायां ““ 
संवत्‌ १८६९५ शके १७६० भाषाढे 
कृष्ण ६ बुधवारे ॥ 


इति कोलोपनामके शिवभटरसुत सती 
गभंज नागोजी भदट्रकृते सप्तशती 
व्याख्याने त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥ 
पौषेमासिसिते पक्षे पंचम्यां बुधवासरे 
लिलेख पुस्तकं विप्रः शिवकर्णः**“ °“ 
ऋषीदुनंदंदुमितेचवत्सरे १९१७ ॥ 


इतिश्री माकंण्डेय पुराणो सावशिके 
मन्वंतरेदेवी माहात्म्ये सुरथ रवश्यर्व॑र 
प्रदानं नाम त्योदशोघ्याय ।। १३ ॥ 
संपुणंमस्तु श्री संवत्‌ १९२३ मीती 
भादो शृदी १४ के समाप्तम्‌ ॥**° “““ 
ˆ“ " “° इति श्रीनागोजी भट संमत कृते 
सप्तशती व्याख्याने सुरथरवेश्यथोव॑र- 
प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३।। 
समाप्तं देवी माहात्म्य ॥ “ 


इति दृष्ट रजो दशन शांति समाप्ता ॥ 


इति कायं परत्वेदेवनिरंयः ॥ 


„० ५६ कवचं देवातामयि दुर्लभं 
यः ती तित्वं “°. ००० 
“ 11 





२९ 





र 











पुस्तकालय की । ग्रंथ किप 
क्रमांक भ्रौर विषय, भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्रथकार टीककार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
क 1 0 1 
१¶ | २ ३ धै 4 ६ _ ७. 
२७३ ६४०२ देवीकवचं दे० का० 4 । 
२७४ ७०३४ देवीकवच दे० का० | दे० 
२७५ ६११६ देवीकवच दे० काण | देर 
9 
२७६ ४२०० देवीकवच हभ काण | दे* 
। 
२७७ ७४४६ देवीकेवेच दे° का० | दे 
२७८ ५९६७ देवीकवच, भ्रगला, दे० का० | दे9 
कीलकं 
२७९ ६०८७ | देवीकवच, कीलकादि दे० का० | दे० 


२० ७०६७ | देवीकवच, कीलकादि दे का० | दे 


२२४. 





< - = --- या पृष्ठो प्रति पृष्ठम क्याग्र॑थपृरंहैः | प्रवस्था 

















का पत्रसंख्या | पक्ति्तख्या प्रपणं हैतो वतं-| भ्रौर प्रन्य प्रारवश्यके विवरणं 
भ्राकार प्रति प॑क्ति| मनश्रंश का प्राचीनता 
-_--|- _ मभ्रक्षरसंश्या|_ विवरण __ 
दभ्र ब | स दे ९ १० ११ 
११४ ४९ ६.४ १४ ६ | १७ भभू प्राचीन | इति श्री भगवत्याः कीलकं समाप्तं सुभ- 
सं° मीऽ ((१-३,५-६०८) सं०१८७८| मस्तु ।॥ श्री राधाकृष्ण सहाइ राम 
१०-१७) संवत्‌ १८७८ ॥ लिषा >< > >६॥ 
१८६ ९ ६.२ १० ५ | २२ पू० प्राचीन | इति वाराहपुराणे हरिहर ब्रह्माविर- 
ते० मी० | (१-१०) ०१६२५ चितन्देव्याः कवच समाप्तम्‌ मागं मासे 
कृष्ण पक्षतिथौ तृतीयायां भौमवासरे 
सं० १६२५ इदम्पुस्तकं नि खितं दीक्षित 
म्रजोध्या प्रसादेन 
१४.७ > ९. £ ७ ९ | १८ पू9 भ्राचीन | इति भरी हरिहर ब्रह्माविरवचितं देव्याः 
त° मी० | (५२-५८) कवचंसमाप्तम्‌ ॥ 
१३८ > "९ १२ ७ | १५ ० प्राचीन | इतिहरिह? ब्रह्माविरचितं देन्याकवचं 
सेँ° मी° (२-१३) संपूरंम्‌ ।, 
१८.३ > ६.३ १९ ६ | १८ १० प्राचीन | इतिभगवती स्तवकीलकं श्रथ रात्रि 
सं° मी°० | (१-१९) सूक्तंदेति देभ्या कवच संपूरणं ॥ 
१६.७०९ १०८८| ¢ ८ । २७ पू प्राचीन | इति देव्याः कीलक समाप्तम्‌ ॥ 


प° मी० (१-८) 


१६.५९ ८.८ १३ ६ | २० प° प्राचीन | इतिश्री देव्याः कीलकं समाप्तं ३ 
सं मी | (१-१३) 
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इति श्री गवत्याः कीलकं समाघ्तम्‌ ॥ 


दति देव्याध्यानानि ॥ 


श्री देव्यापण मस्तु ॥ इवं पुस्तकं 
रघुनाथ पंडितस्य पुत्रः मुकदनामांकितेनं 
लिखितं ॥ 


इति श्री ०५५००८४ णे सावरशिके 
मन्वंतरे देवीमाहात्म्ये देव्पाफल कथनं 
नाम ॥ १२॥ 


ˆ“ माकंण्डे पुराणे सवणं 
मन्त्वतरे देवी महात्मे टीकायाम्‌ २ ^” 
(पत्र ध° ४) 


इति श्री माकण्डेय पुराणे सवशिके 
मन्वंतरे देवि महात्म्ये रहस्य नामः 
समाप्तम्‌ संवत्‌ १८७६ ॥ 


इति श्री देवीरहस्ये पुरश्चर्य्या होम 
विधिनमिकादशः पटल 
(पत्रसंख्या ४४) 
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पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठमे | क्या प्रथ परं है? 
का पत्रसंख्या | पंकितिसंख्या | श्रपूरं है तो वतं- | भौर ग्न्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति पक्ति मानभ्रंश का [भाच्तीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या विवरण | 
प्र ब॒ | स_ द | ६ १९ ११ 
१८२६ ११.५ | ८० ७ | १० प्रपर पराचीन | इति देवी रहस्ये तंते लक्ष्म॒ नाराय- 
से मी० | (२-११ राख्य स्तवाख्यानं नाम चत्वारिशः 
१४८ पटलः समाप्तं ॥ लक्ष्मी नारायशं 


पंचांग पद्धति ॥ 


९.५ ४.६ १६१ | ५ । १२ भ्रप्‌० प्राचीन | इति श्री देवी रहस्ये लक्ष्मी नारायणा- 
सं° मी ०१९३६ ख्यानं स्तोत्तं नाम चत्वारिशः पटलः 
>९ > > संवत्‌ १६३६ वेशाख मासे 

कृष्णपक्षे शुभतिथौ एकादश्यां ११ 


शुक्रवासरे शुभंभूयातु ॥ 
१४.६०८ ८५ | ३ १२ | २८ प्रपू9 प्राचीन 
से मी 
१६.६६९ १०.२। ५ ७ | १६ पुर भ्राधुनिक 
सें° मी० | (१-५) 
११७ >६.७ | ७ ६ | १५ पू प्राचीन | इति धनदाकवचं समाप्तम्‌ ।॥ श्री 
से मी°० | (१-७) १८९०| रस्तु ।१। जेष्ठ शुल्कं २ भौमे॥ 
१८६० ।॥ शाके ५१५॥ 

२४.२०८ ६.४ | ६ ७ | २६|| ` पूण €०१९१२| इति. धन्वतरजोक्त धन्वंतरि विधान 
सऽ मी० | (१-६) समाप्तः शुभभूयात्‌ संवत्‌ १६९१२ ॥ 
१५.८९ ९.८ | १६ | १६ | १३ परपु प्राचीन | इति श्री मद्‌धूमावती पृजाविधानं. 
सं भी० सम्पणंम्‌ ॥ 

१४.५०८ १५ | ४ १२ | १४ भ्रप्‌ प्राच्चीन 
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इति नवग्रह मंत्न्यास विधिः ॥ 


इति नवारणा न्यासः संपृणैम्‌ । 


इति नवाण मतर न्थास समाप्तं ।॥ शुभ- 
मस्तु | 


इति श्री नारदोक्तं नारद पंचरात्रं ॥ 
षोडसोपचार पृजा समाप्ता ॥ 


इति श्री नारदपञ्वयते ॥ 


इति श्री भागवतमहापुराणे षष्ट 
स्कधे नारायण कवचे निर्पणं 
नामाग्रष्टमोध्यायः ॥ विद्यारगाख्यो 
“° संवत्‌ १८६६ वषे प्राषाढ वदि २॥ 
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# र १ पत्रसंख्या | पेकितसंख्या [भपुणं है तो भ्रीर भरस्य भ्रावश्यकं विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रशगका | 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण | |. .______ 
८अ ` ढ़ | स |द ९ १० ११ 
१७-७ ५ ९.५ २ ५ | २२ प° प्राचीन | भगवंस्तन्मयाख्याहि वम्मं नारायणा- 
सें भी (१-२) त्मकं ।1*ˆ“ *““ (पत्रसंख्या-१) 
२०.२८ १०. ४ ९ | २५ पू प्राचीन | इति त भी भागवते महपुराणे पारमहं- 
सं भी० (१-४) ०१८७१५| स्यांसंहितायां श्रष्टादशसाहस्त्यांसंहिता- 
यांषष्टऽस्कन्धेनारायरवस्भोपदेशोना- 
माष्टमोऽध्यायः सं° १८७१५ । 
१९ ५९ ११.१ ७ ७ | २३ पू प्राचीन | इतिश्री भागवते महापुराणे षष्टस्कधे- 
सँ० मी (१-७) स०१८६३| नारायण वमनामाष्टमोध्ययः ।| घं» 
१८६३ श्रावण शुक्ल द्वितीया रविदिने ॥ 
२४ >< १०.३ ४ ७ | ३९ भप | प्राचीन | इति नित्याकवचं संपू म्‌ । श्री शाके 
से° मीश ( ५-४८) श०१६९६। १६२६ लिखितं बौ रभद्र ग्रोभा परोप- 
गाराय । परोपठनाथं ॥ 
३३ ९ २०.१५ १५६ १७ | ४६ पू भ्राचीनं | इति शरीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावारीण 
से मी० | (१-१५६) षृरीणनि खिलतंत्र स्वतंत्र श्री मद्गभी- 
रराज भारती दीक्षित परि सुनृनाभा- 
सुरानंद नाथ दीक्षाभिधानेन भास्कर 
रायेण प्रणीतोनित्याषोडशिकाणव 
व्याख्यात्मासेतुबंधः संपृणं ॥ श्री 
गु रदेवतापंण मस्तु । 
२४.२३ >€ १०२ ३७६ ६ | ३७ भरपु० प्राचीन | इति श्री मत्पदवाक्य प्रमारपाराव- 
से° मी० | (१-६४ दो, (कृमि कृन्तित) रीण धुरीण निखिल तंत्र स्वतंत्र श्री 
६५-२१६ दो, मद्गभीर राजभारतीदीक्षित सुरिसूनुना- 
२१७-२२५. भासुरानंदनाथ दीक्नाभिधानेनं 
२२४-२५५ भास्कररायेण प्रणीतोनित्या षोडशकारंव 
दो, २५६ व्याख्यात्मा सेतुब॑धः संपूर्णः ॥ 
२६३ दो, 
२६४-३७२) 
९.६ ६१०.३| ४ १२ | ३४ पु प्राचीन | इति श्री सावरतंत्रे निधिदर्शनान्यंजनं 
सं मौ० | (१-४) स०१८६०८| संपूरणं ॥ श्री सांबसदाशिवापंणमस्तु ॥ 


परिधावीनाम संवत्सरे वैशाव कृष्णा 
सप्तम्यामिदं पुस्तकं समाप्तिगमयेत्‌ ॥। 
८६० १८९८ ॥ शके १७६३ ॥ शुभं ॥ 
१७.४०६ ६७ 1 ५ | ३० १० प्राचीन | इति ब्रह्म संहितायां तलोक्य मोहनं 
6० मी० | (१-४) नाम नृरसिह्‌ कवचं समाप्तं ॥ 


२६९ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | शभरागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकारः | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
१ क ~ ध 
| | 
३१३ २१४२ नूसिहं कवच दे०° का० | देश 
६ 
३१४ २१६१ पचचक्रनिरूपण देऽ का० | दे9 
9 
३१५ १५८७ पंचचक्रसदाचारविधि देऽ का० | ४9 
९ 
३१६ 2६८३ पंचदशी दे० काऽ | देऽ 
३१७ ११११ पंचदशी पद्धति दे० काऽ | देऽ 
६ 
३१८ ३७६६ पंच्नदशीयंतरेविधधान दे० का० | दै° 
३१६ ६२११ पंचदशीयत्रविधि | दे० का० | दै° 
| ढे 
३२० ६०८ पंचमुखी दे० काऽ | दे 


२१६ 


भये मयययगययााकोयोयोययययेयािनिणाययतििनवेयोगिभयिनिकोियावदाेयिनिभोिोियानिवयिषनिनििननयि 








पत्रों या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में [श्याग्र॑थ पुणंहै? ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (प्रपणंहैतो वतं- भ्रौर 
भ्राकार भ्रौर मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 
ट्श ब स॒ द & १० 
१८.५८ १९ २ ११ | १८ पू० प्राचीन 
सं° मी° (१-२) 
१४५ > ७ ८ | २० भ्रपु० प्राचीन 
सं° मी० | (७५-८१) 
१४.२८ १०.६| १६ ५ | ६ भ्रपु9 प्राचीन 
से मी० |(११-९६) 
२६.७ > ११ ४ ७ | ३६ पू9 प्राचीन 
से० मी (१-४) 
१६ >८१३ ५ ११ | २२ पूण प्राचीन 
° मी (कृमि कन्तित) 
२६५०८१०५ ३ १० | ३६ पूर प्राचीन 
सं मी° (१-३) | 
क नी" २१ पूण प्राचीन 
११.४६ >८ ७.२ ठ ४ 
^ ५ | १ भ्रपू° प्राचीनं 


यममवयकवा्ाानिगगाकाययषयाहादाकेनयनायागभ्ोनिनयानयागकाकाा 


श्रन्य श्रावश्यक विवरणं 


११ 





इति श्री नरसिह पुराणे ब्रह्मा साविति 
संवादे श्री नसह केवचं समाप्तं ॥१॥ 


इति श्री दद्रयामले इश्वर पवंती 
संवादे कुलाचारे पंचचक्र निरूपणं 
समाप्तं ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तत्रे पावती परमेश्वर 
संवादे ॥ पहाकौलाचार क्रम पंच चक्र 
तदाचार विधि निरूपणं समाप्तं ॥ 


इति श्री पंचदशी विधानं नाम पटलं 
संपूणंम्‌ ॥ 


इति श्रीगौरीसंवादे पंचदशीपदव 


संपुरं ॥ 


इति श्री उमामहृश्वर स्वादं यंत्र पंच. 
दसी यत्र विधानं सुभं ` सप्‌. 
रणं सुभमस्तु लिखितं गोपालदासेन- 
संवत्‌ ९०२ (?) ॥ 


इति श्री सुन्दरसंहितायां रामच्- 
सीता मनोहरण पचमुखी समाप्ता ॥ 
सुभम ५। 


२४०५ 





पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | अआगदंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वो संग्रहुविशेष लिखा है 
0 । ध | 
१ ९ ३ र ५ ६ | ७. 
३२१ ५२१८ पंचमुखी हनुमट्कवच दे का० | दे 
र्‌ 
३२२ ७६७० गंचम्‌ खीहनु मत्कवच देऽ का० | देऽ 
३२३ ५९७७ पंचम खीहनुमत्कवचं 
हे० का० | दै 
३२४ ५६१३ | पंचमृखीहनुमत्कवच 
दै० काण | देण 
१३२१५ ४५४६२ | पंचमखीहनुमत्कवच 
दे० का० | दे 
३२६ ७ २२६ पचमुखीहुन्‌मत्कव चं 
(वृहत्‌ चक्र सहित) दे० क | दे 
३२७ ७२१९ | पंचमुखी हनुमत्कवच 
देऽ का० | दै 


२३२५ २२६९ | पचमुखीहनुमत्‌कवच | दे० काऽ | देण 


२४१ 


पत्रों या पृष्ठां प्रति पृष्ठम क्या ग्रथपूरंहै भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंवितिसंख्या (श्रपणं है तो वतं-| श्रौर ग्रन्य श्रावश्यकं विवरणं 
भ्राकार भ्रौर प्रति मान भ्रंश का (प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या विवरण 
८ श्र ब स॒ द ९ १० ११ 











१५५६ १०-६ ३ १० २२ पू० प्राचीन | इति श्री सुदशेन संहितायां सितामनोहर 
से० मी प चमुखी हनुमत्कवचं संपुर्ण ॥ 

६.६ ९ 5*१ ६ ८ | १२ भ्रपू9 प्राचीन | इति शुदसंन संहितायां रामचंद्र मनोहर 
सं° मी० |(२-४,६ ठ) ०१८९६ पंचमुखी हनुमत्करवच सपुरं शुभमस्तु 


मंगलं भवति संवत्‌ १८९६ के सालं 
वैसाष सुदि पंचमीसोमवासरे > > 


१२ ९८७६ ७ ठ | २७ पू प्राचीन | इति श्री सुदं गन संहितायां श्री रामचंद्र 
सं मी (१-७) शीता मनोहर पंचमुखी हनुमत्कवच 
स्तोव्रसपुणं >€ > ॥ 
१७.७०८ & १३ ५ | २१ पू प्राचीन | इति श्री ख्द्रयामले हर पारवती संवादे 
सं° मी° | (१-१३) राम मनोहर पर॑चमुखि हनुमत्कवचं 
संपूर्णं ॥ 
३४.४०८ १०.६| छ ७ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले हरपावंती संवादे 
सं मी० | (१-८) राममनोहर ॥ पंचमुखी हनु मत्कवच 
संपूर्णं ॥ 
२.७ >< १३ २ १३ | ४३ पु9 प्राचीन | इति श्री रामचन्द्र सीता मनोहरणय 
भ० मी° | (१-२) पंचमुखीहनुमत्कवचं तंत्रागमोक्त सम्पू- 
रम्‌ ॥ २९ >€ 
१६.७ > ६.४ 1 
ह, "ना, ८ | २० प्रप्‌० प्राचीन 
२ ध (५ ७| ३ १० | २६ पूण प्राचीन | इति श्री “* संहितायां श्रीराभवद्र 
(१-३) सितामनोहर पंचमूख हनुत्कवच संपूर्णं 
सूभमास्तु ॥ 


(र २३१) 





(1 ~ दो अ अ वि को ॥ 1 षी गभी. 
(ड . ( काक्का [1 ४ [व ०७ % & ॥ न क कणे ववो १ ॥ 
त ^ 1, 1 [1 [ 1 क ष्न्का [1 [ यरि क वकण भवननम 








पुस्तकालय की ग्रथ किस 
कर्मक भ्रौर विषय | भ्रागतसंश्या ग्र॑थनाम प्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहवि शेष लिखा है 
को संख्या 


त ३ ५ ६ ७ 








३२६ ९२४८ | पंचमृखी हनुमत्‌ कवच दे कार | दै* 
३३० ६४४५ | पंचमृखी हनुमत्‌ कवच दे का० | दे 

| ३३१ १ पचम्‌खी हनुमत्‌कवच दे का | दै* ` 
३३२ ~ पंचमूखी हनुमत्‌कवच देण का० | 
१३३ ४२२३ पंचमृखी हनुमत्कवच दे का० | दै 
३३४ १२१८ पंचमुखी हेन्‌मत्कवच दै का० | दैन 
६६५ न्ते पंचमूखी हन्‌मत्कवच दे काण | द°. 


३२३६ २६०१ पंचमृखी हन्‌ मत्कवच दे० का | दे° 





२४३ 





1 या पृष्ठो परति पृष्ठ क्या ग्रथ पूरंहै 

















का पत्रसंख्या| पंक्तिसंख्या प्रपणं हैतो वतं भ्रौर म्रल्य भ्रावश्यके विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रति पक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
म श्रक्षरसंष्या| विवरणं 
८ ब स॒ द १०५ १५ १९ 
१८.७०८ १०.५/ ५ ८ | ए२४ प प्राचीन | इति श्री सुदर्शनसंहितायां सीताप्रोक्तं 
स मी० | (१-५) सं०१९०४ | मनोहरं पंचमुखी हनूमत कव चं समाप्तं । 
श्री | संवतु १ ९ ९० ००० ०००००००० || 
१५.६ > ७.८ ४ ७ | २२ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री सुदशन संहितायां श्रीराम 
तं मी० | (२-५) सीताशक्तिमनोहरं पचमुखी हनुमत्क- 
वर्चेसमाप्तम्‌ ॥ 
२० >८ ११.४५ ४ ६ | २१ ९, प्राचीन | गृह्यांति गुह्यतरगोप्तं ॥ ग्रहाणास्मृत 
० मी० | (१-४) कृतंजयं ।॥ सिद्धभंवतु मेदेव ॥ त्वत्र 
सादात्‌ हूदिस्थितं ।॥ जलाक्षतान्सम- 
पयेत । इति श्री पंचमुखी हनुमत्‌ कवच 
समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
१६.६५७.६ ६ ५ | २१ पूण भ्राचीन | इति श्री पंचमृखी हनुमत्कवच स्तोत्र 
त° भी9 | (१-६) समा*“। 
१२९७-५ |, ७ ६ | १५ | भ्रपूण प्राचीन | ** “संहितायां श्री रामचन्द्रसीता मनोहर 
से० मी० ((१-६,८) सं०१९१६ । वीर हनुमत्कवच संपुणं ।।*** 
| सं° १६०१६ ॥ 
१६५८ ८.२ ठ ६ | २० पूण प्राचीन | दति श्री श्रथवंणरहस्येश्री राम्वद्र 
सँ मी० | (१-४) सीता मनोहरण पंचमुखी हनुमान्‌ 
कवच शुभ मस्तु ।। 
१६ ८८.२३ |, ७ ६ | २० १० प्राचीन | इति श्री राम चंद्रविरिचितायां सुद- 
त° मी° |(४-१०) ्॑०१८८६९ | शंन संहितायां पंचमुखी हनुमत्कवं 
संपूरणं सुभंमवतु मंगलंदंदात्‌ श्री पंच- 
मुख हनुमतयेनमः सं १८८९०... 
२१५९११.५ | ५ ८ | २० प° तं०१६९५६ | इति रद्रवाक्य । श्री पंचमुखीहनुमत 
सं° मी% कवच स्तोत्र संपूणं-घंर १६५६ भाद्रपद 


मास कृष्णोपक्षे लिषितं बुल सहाय 
समाप्तम्‌ ॥ 


२४४ 


काका गष सः 











| की | 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
या संग्रहविशेष 

की संख्या 

१ म्‌ ३ 
३३७ ४४७ पंचमुखी हनुमत्कवच 
३३०८ ४१८ पंचमुखी हनुमत्‌कवच 
३३६ ३७०७ पंचमुखी हन्‌मत्कवच 
४० २१४२ पचरात्रागम 
६ ( सर्वमंत्ोस्कीलनं मंत्र) 
३४१ ४१५३ पंचाक्षरी मंत्रोद्धार 
३४२ ३२७० पक्षिराज कवच 
३४१ ४१६८ पकषिरराजकवच 
९ 


दे ७६०६ पटलपद्धति 





ग्रंथकारः टीकारकरि 











ग्रंथ किंसं 

वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

दे काऽ | दै 
दे काण | द° 
दे० का०  8। 
दे काण | देम 
दर काऽ | दे 
दै काण | ० 
देऽ का० | दे° 
द° क० | दै 


२४५ 


































पत्रो या पुष्टो प्रतिपृष्ठ में का ग्रंथ पशं वस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपृरं है तो | श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भरौर प्रति पक्ति वतमान भ्रंश का । 
में भ्रक्षरसंख्या _ विवरण | (व 
ष र 9 6 क > जि 9 ५ 
| ८ 
२७-७५८११.४ २ १० | ३६ । पण (१०१८७ इति श्वी शुन्दर संहितायां श्री रामचन्द्र 
सै मीर | श०१७३६| शीताराम शृन्दर पंच मृचि हनमंत्तमंत्र 
कवचं सपूरंम्‌ शुभमस्तु सिद्धिरस्तु 
| | शुभ संवत्‌ १८७४ सके १७३९ ॥ 
१६.४० १० ५ ७ | १७ ` पू9 प्राचीन | नी पंचमुखी हनुमत्‌ कवच संपृ श्री 
सं मी | (१-५) | राम लिषतं हरि गृलाल ॥ 
| 
| 
१५०९ १०.५ ३ ८ | २२ प° प्राचीन | इति श्री सुद रसन संहितायां श्वी राम- 
से° मी० | (१-२३) | चद्र सीता मनोहरपंचमुखी हनुमत्कवचः 
| संपृणं ॥ समाप्त ॥ 
१८.५५६ १६ ३ ९ | १८ पू प्रचीन | इति पंचरात्रागमे मन्विद्र सहितायां- 
सं° मी | (६-८) शिव पावर्ती संवादे शंव वैष्णावशक्तिक 
वोद्धगाणपत्य सौर्थादिमंसंस्कारे मंत्रो 
त्कीलनं कत्वा सवं॑मंत्रोत्कीलन मंत्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
२२.२५९८.५ ५ ७ | ३३ १० प्रचीन | इति पंचाक्षर विधानम्‌ ॥ 
स° मा० | (१-५) 
१४.२ >८ ७.३ ७ ७ | २६ भपू० प्राचीने 
सं* मी० |(४-६,११) 
१३.९९ १०.५| १५ ० | १७ | धुर प्राचीन | इति श्री महाकाश भैरव कल्पे प्रत्यक्ष 
° मी | (१-१५) ७६०१९२४ सिद्िप्रदे उमामहेश्वर संवदे शरभ 
शाल्वपक्षीराज कवच संपृराम्‌ ॥ 
शुभमस्तु सवत्‌ १६२४ माध शुक्ला 
१६ शुक्रवासरे ००७ #७क ७५१ || 
२५.६०८ १०.५| ३ रल 8९ भ्राचीन | इति पटल पद्धति संपुणंम्‌ > 
० मी० | (१-३) | ९६०१८९४] संवत्‌ १८६४ प्रसाढ सुदी लिषा लालासि- 
४०१६००| उसहाई ॥ कवर वदि ॥ १३ ॥ गुरौ क। 





संवत्‌ १९०० ॥ 


- ) [री 
चरमो 
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* . -गणणककवससक क = न ग शित 1 , त 1 | ति कि  । क ए नः 














पुस्तकालय की ग्रथ किस 
मांक प्रौर विषयं | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम प्रथकार | टीक्ाकारे | वस्तु पर 
वा संग्रहुविभेष लिखा है 
की संख्या 
¶ २ ३ र 4 ६ 
३४५ ३६४४ पटलपद्धति दै का० 
३४६ २५२९ पवन स्वरोदयं द° का० 
३४७ २९३९ पाव्रस्तवराज विधिं ° का० 
। १२ 
३४८ ४८६१ पाथिवेश्वर चितामणि- दै” कृ[9 
. पुजा पटल 
३४९ ७६५६ पार्थिवेश्वरचितामणि दे०का० 
मंत 
३५० २०१२ . पुरश्चरणदीपिका दे० का 
३५१ ५२८७ पूजारत्त हैः का 
(न्यास खंड) 


` ३५२ ४८०३ पूतना विधान कमलाकर भट दे० का 





लिपि 


दै 


१ 


(१, 


(६, 


{ १। 


है9 


है 
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~ 


पत्रों या पृष्टों पृष्ठमे (क्या ग्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था 
का प्रसंख्यया | पंक्तिसंख्या प्रपूरणं है तो वत॑- भ्रीर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर अति पक्ति मान भ्रंश का | 


ने श्रक्षरसंख्या] विवरण 
म्र ब स॒ द (उ १० ११ 





१५.५०८ ६.६ १० ५ | १८ पू9 प्राचीन | इति पटल पदधितं द्वारा क्रिया मंत्र 
सं० मी | (५०-५६) समाप्तम्‌ ॥ 
२४७ >८१०.२| १७ १० | ३९ प प्राचीन | इंदपुस्तकं वालमुकरंद दीक्षितेन लिखि 
सं° मी० | (१-१७) तम्‌ पवनस्वरोदथम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
२४.३०८१३.१| ९ | २४ | १५ प | प्राचीन | इति श्री पात्रस्तवराज विधि संपूरणं 
° मी° शुभम्‌ ॥ 
२२.५५८ ९.५ ४ ८ | ४० १9 प्राचीन | इति पाथिवेश्वरचिन्तामशि पुजा पटलं 
से० मी० (१-४) सपूणंम्‌ ||** ७७ @ क ००9 
१२.८६८ ६ & | १७ |` श्रपू० पराचीन 
सं मी ५ ( ¶१,३-७ ) 
१८७ > १६ १५ १३ | १८ पू सं०१९४ हति पुरश्चरण दीपिकायां जय विधा- 
स० मी नाख्यं पंचमः प्रकाशः सं° १६४० भाघ 


कृष्णा ¶ रवि वासरे।॥। श्री गु रभ्योनमः॥ 


१५८०९९५ | भ ८ | २० | श्रपू | प्राचीन | इति पूजा रत्ने त्रयोदशो मयूखः 


से° मी० समाप्तः ॥ न्यास बरंडः समाप्तः ॥ 
शुभभूयात्‌ ॥ 
२४५८ १२.५ | , ७ १२ | ३५ पू० प्राचीन | इति कमलाकर भट्‌ कृते णाति रत्ना 


से मी० | (१-७) करे पृत्तना विधानं समाप्तं ॥ 


२४८६ 





[~ न्रे 


॥ 


पुस्तकालय की 


क्रमांक शरीर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथना 
या सग्रहुविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ 

३४३ ५०३०५ पूतनाविधान 
३५४ १५६६ प्रचंडचं डिकापदढति 
६५५ ५६३०८ प्रपचसार 
३५६ ३०८७ प्रपचसार 
३१७ ३०८५ प्रपंचसारविवरण 
३५०८ ७१५० प्रत्यंगिरा महामालामत्र 
३५६ ३२३ प्रत्यंगिरा सूक्त 
३६० ७१०१ बगला कवच 





ग्रथकार 


ग्रंथ किस 


टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
लिखा 


[ष 87. | प 


५, द 


द टन ५ 00 = ८ 9 क कीक ॥ 


दे० काऽ 


दे० काऽ 


दे काऽ 


वेऽ का० 


पद्‌मपादाचायं| दे० का 


दे° का० 


दे° क9% 


द० काण 


७ 


# क 


ठै 


दै 


है 


हेम 


दे 


(| 


दे 


टै१ 


मा्‌ त नकन क आक काक ० = ~= 
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पत्नौ या पृष्ठो | । प्रति पृष्ठे © श्रय पृं है?| भ्रवस्था | 














का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तो वतं-| भ्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार भ्रौर प्रति मान भ्रंग का | 
(= ववा 
__ णश ब स॒ द ९ १०५ | ११ 
१५.४०९ ११.१| १७ | १० | १६ भ्रपू० प्राचीन | इति स्कंद पुराणोक्त चतुर्थे दिवसे 
० मी० मासान्द पूतनां जनित पीडा शमने 
विधानं ॥ 
२८६९९ ९ ६ | ४० पुर प्राचीन | इति श्री प्रचण्ड चंडिकायाः पद्धतिः 
से° मी समाप्तः ॥ 
२०.२ > १३.५ ८६ १२ | ६० पुण प्राचीन | समाप्तोयं प्रपचसारः ॥ 
षे मी० (१-८६) 
२२.६९ ६.२ ८ ८ | २८ पु9 प्राचीन | इति प्रपंचसारेष्टादणः पटलः 
ते० मी० | (१-८) समाप्तः ॥ & 
२९.६०९ ९.४] ल ८ | २८ भरपुर प्राचीनं | इति प्रपंचसार विवर्णो पदमपादा- 
से० मी० | (१-८) चायं कृते श्रष्टोदंविशः पटलः ॥ ˆ-“ 
१७.६ ॐ १५४ १० ९ | २१ पुर प्राचीन 
सं* मी० (१-१०) 
२६.१ > ११ ११ ११ | ४३ भरपुर प्राचीन | श्री प्रत्यगिरापंणमस्तु सं० १८७० 
सं° मौ० | (१८.११ स ०१८७०| शकः १७३५ पौष शुक्ल ७ बुधदिने 
१३) प्रत्यंगिरा संपूरणं लिखित्तं गणराय 
पुस्तक मिध्रत्लश्नरसहायजी का लिखी 
चूडामण॒ के पासतं | 
२६.२३ > ११.२/ , २ १२ | ३८ पू प्राचीन | एकवीर तंते श्वी महोगतारा भैरवं 
° मी° | (१-२) संवादे षट॒तिशद्धि्ारत्न प्रस्तावे बगला 
कवचं संपृरंम्‌ ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 
८“ ~... अ अ अ अ अ 


२१०९ 





की प्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | तिपि 

वा संग्रहविशेष लिखा 

की संख्या 


प र ३ ४ ५. |. ६ 


"योम ध ~ + । 





भिमो 


३६१ ५४३४ बगलामृखी उपासना दे० का० | देऽ 
३६२ ७७४३ बगलामुखी कवच दे० का० | दै 
२३६३ २२७८ | बगलामुखीपुजनपद्धति है० का० | वैण 
३९४ ५६६० | बगलामृखीयंत्र पूजाविधि दे* का० | वैण 
२९५ २२७७ | वगलायुखी साधन पटल दे०का० | वैण 
२३६६ २०१६ बतरपजर कवच मिण काण | दै 
३६७ ४८६१ बदुकदीपदान प्रकार दे का० | दै 


॥ १३९६ बदुकदीपविधान वै० का | दै 
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| पृष्ठ में | क्या प्रथ पूणं ? 
पक्ति संख्या | श्रपणं हैतो | भ्रौर भ्रत्य ्रावश्यकं विवरण 
भ्रौर प्रति वर्तमान भ्रंश प्राचीनता 
मं श्रक्षरसंख्या विवरण 














त्श स॒ द & १० १० 
१६.३ >< ८ ५ | २३ भरपु° प्राचीन 
सं मी 
२५.३ ०८१०. ` ८ | २८ पू प्राचीन | इति श्री एकवीरा तंत्रे उग्रतारा भैरव 
सं मी सं०१८९४। संवादे बगला मुखी कवचं संपूरंम्‌ १८- 
४६ माघ शु° ११। 
२७.२ >८११.१ १२ | ४१ पू प्राचीन | इति श्न भ्रागम सारे वगलामृखी पूजन 
से मी पद्धति ब्रह्मास्त्रं सपृणं ॥ श्री वगला 
मृखी विश्व मोहिन्यनमः ॥ 
२३ > १५ ६ | २३ भरपू० प्राचीन 
सें० भमी० 
२७९११.१ £ | ३२ भरपुर प्राचीन 
सं मी 
२५.५२८ ११ ७ | ३३ पू प्राचीनं | इतिं श्री शद्रयामले तंते देवी रहस्ये बजरं 
सं° मी पंजराख्यं कवचं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 
॥ शुभमस्तु ॥ 
२६.६ > ११.६ १२ | ३६ प | प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले वटु दीपदान 
से° भी प्रकारः समाप्तः ॥ 
(पत्र सं° ७) 
१६.३ > ६.८ ७ | १८ पूण प्राचीन | इति श्री इद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
से° मी० वटूकेस्यदीप विधानं संपृणंम्‌।॥। 


नहत भ्या तः नण क = इतन) ण्‌ ण्न 03 न क 
स्णृनन्नकनक्रकच्यहा््तास्करग्कनृण्नयषनकतवननोवकततन्नस्नगा्नक्रन्नककधजतन ५ १ ७ = ७ १0५५ १ क ॥ शकक हर $ नकन न कह क | ६११ 1 अब्‌ | 
१.१४ 1 न 10 ति}, । 
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जनानि किनि 











पुस्तकालय की | ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार | टीकाक्रार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखाहै 
की संख्या श 
र ३ र स | 
३६९ ७७७८ | बट्कभे रव भ्रापद्उद्धार दे० काऽ | दे, 
२७० ७२५३ बदुकभे रवेकवच दे० का० | दै 
| 
"३७१ ७८४२ बट्‌कभे रवकवच | दे०का० | हे, 
३७२ ७०९३ बटूकभ रवकवच | दे० का० | हे, 
२७१३ २६३६ नटुकंभे रवकवच । दे० का० | दे, 
१२ 
३७४ २५९२ टके रव कवच | दे० का० | हेज 
| 
३७१. ५२६७ बटुकभेरवस्तवराज मि° का० | दे 
३७६ १५१५८ बदुकमंत्र दे० क्रा० दे% 
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पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठम [क्याग्रंथपूरंहै 
का पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या (्रपुणं है तो वतं भौर मन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्नौर प्रति पक्ति| मनभ्रंश का | प्राचीनता 
मे अक्षरसंख्या | विवरण 
त्म ब स॒ द € १०५ ११ 
१२.९ >< €.€ ३ ७ | १५ भरुऽ प्राचीन 
ठे० मी ( २-४) 
१५.२>८१०. ४ १० | १७ पू० प्राचीन | इति श्री श्दरयामल तन्त्रं उमामहेश्वर 
सं० मी° (१-४) 6०१८६९२ संवादे श्री बटुक भैरव कवचं समाप्तं 
संवत्‌ १८९२ के साल माघसुदि ८ 
भौमे: । 
१५७२८८५ २ ५ | १५ प्रप प्राचीन | इति श्री भरव तत्रे देवि रहुसं वदिक्टुक 
सं° मी० | (४-५) भेरत्रकवचं समाप्तं । शुभमस्तु ॥ 
१५.६ >९ ७.६ २ ६ | २३ ग्रप० प्राचीन 
सं० मीर (१-२) 
२४.३०८ १३.५१ १ २७ | १६ पू प्राचीन | इति श्री सद्रयामले तंते ईश्वर पार्वती 
से मी° सवदि वटुकं भैरव कवचं संपूरणं 
समाप्तम्‌ । शृभंभूयात्‌ ॥ 
२१>८९.५ ३ ७ | २६ पू प्राचीन | इति श्रीरशुद्रयामल विश्वशारोद्धरे वटक 
से मी° भैरव कववं सपृ ।। शुभ मस्तु श्री 
वदुकभंरवाय नमः ॥ 
१६.४०८ १०.७| ३७ ७ | १७ म्रप० | श्राधृनिक| इति श्रीविश्वसारोद्धारे इद्रयामजे उमा. 
स° मीर महेश्वर संवादे प्रापदुद्धार वद्क भैरव 
स्तवराजः समाप्तः शुभ मस्तु भ्रथ- 
~ ॥ {1 ॥ 1 ॥। क क क | | 
९०.७०८ ९.५ | ३ ११ | ३७ रपू | प्राचीन | इति योगपालशवर तंतरेवदुकं मतर शयं 


सं° मी० | (१३) समाप्तम्‌ ॥ 
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गर॑य किंस ] 
पुस्तकालय की | वस्तु पर 
क्र्माक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रथकार | लिखा है 
वा संग्रहुविशेष 
क | 
१ २ ३ ४ त 
३७७ १५२८ बट्‌काख्यानम्‌ द° का 
६ वन्नः @ 
३७८ ३२३०२ बलिविधानं द° का० | दे 
३७६ ६४५ बःलतंत्र दे का० | देऽ 
८० ६१ बालचिकित्सा पटल भि० कार ४ 
| 
३८१ ७१०२ बालरकषाप्रयोग ३. | २) 
३८२ ७७३१ बालाकवेच हे का० | है 
| 
३८३ १४५८ बालाकवच १» काण !* 
। ^ ५४५७ द° कार दभ 


बालात्रिपुरसुदरी मत्र 





२५५ 

































पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणं ? 
क पंवितसंख्या प्रपणं हैतो वतं-| श्रौर ग्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार मरौर प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का [प्राचीनता 
मे श्रकषरसंख्या| विवरण १ 
भ्र स॒ द | € ध 0 
१४०८ > ११ १६ पू प्राचीन | इति श्री बदुक भैरव बलिदान समाप्तम्‌ । 
7 मी० 
२३.४८ ११ ८ | ३१ पू प्राचीन | इति श्री सद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
सं० भी सं०१९०४| वलिविधान *** संवत्‌ १६०४ “.॥ 
३१.५९ ११ ९३५ भ्रपु9 ०१९०७ इति धन्वंतरमतेवाल बालतंत्रः ॥ 
० मी° संपूरंम्‌ ॥ सवत्‌ १९६०७ भाद्रपद इष्ण० 
भौमवाशरे लिपिकृतं गौरीशंकर शुभम्‌ ॥ 
१४.५५६ १५ १४ | १४ पू प्राचीन | इति क्रिया काल गृणोत्तरे बालचिकित्ता- 
° मी° सं०१८६६| पटलं समाप्तं ।। संवत्‌ १८६९६ भिति 
चत वदि ४ सनीवार लीखतो देविसा 
सुत 4 
३१८ ११.५ ९ | ४३ पूण प्राचीन | इति स्कन्दपुराणो वाल स्तव स्सम्पूर्णंः 
से° मी श्री सूर्य्यो विजयते तरां ˆ“ ^“ ॥ 
१६.५ > ९.६ ७ | १७ पूण भराचीन | इति श्री यामले तत्रे तैलोक्य भौहृनं 
स० मीऽ सं०१८६२| नाम बाला कवचं समाप्तं शुभमस्तु >+ 
> संवत्‌ १८६९२ मुकाम जवलपुर्‌ 
नमंदानृत्तरेतीरे शुभंभवतु *“* ““ ॥ 
१.२ > ६३ ७ | १७ पू प्राचीन | इति श्री खुदयामले शिव पार्व्व॑ती संवादे 
सें° मी° ७६०१७८७ वाला कवचं संपूर्णं । शुभमस्तु संवत्‌ 
१७८७ वंशाष वदि १३। 
१४.६०८ ९.६ १२ | २ प्‌० प्राचीन | भरस्य श्री वाला परमेश्वरी मंत्रस्य *** 
% मी 2 "°* प्रारंभ ॥ 
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पुस्तकालय की प्रय किंस | 
कर्मांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या गर॑थनाम ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु परे | ति) 
वा संप्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | | वा 
व ९ ३ र ५. | ६ ७ 
३५१ १२१९ | बालात्निपुरसुंवरीपद्धति दे० का० | देऽ 
३८६ ३५७७ बालात्निपुरसुंदरी ३० का० | दै 
पजा पदति 
२३८७ | ४२६ बालाद्विपुरसृदरी दे° का | ठे 
रेण २९३५ बाला त्विपुराकवच दे० का० | दे 
\9 
२३८९ २९३५ बालात्िपुरानित्य- दे कार | वै 
७ पूजपिद्धति 
३९० ३६२७ | बांलातरिपुरा परमेश्वरी | दे० का० | देण 
। कलच 
२९१ ६६८ बाली मंत्र .. | दे० का० | बे 
३९२ ७८०१ बालारिष्टशांति 


दे का 


कयि मिकका 
ये 


२५७ 





मक [7  , , ७ == = (णवी रिति (| 











पत्रो या पृष्ठो प्रति पएष्ठ क्था ग्रंथ पणं है 
का पतसंख्या | पक्तिसंख्या भ्रपृणं है तो वतं-| श्रौर मत्य आवश्यक विवरणं 
प्राकार भोर प्रति पक्ति| मान भ्रंश का | भाचीनता 
ना मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण ५ 
८ ब: स॒ द € १०५ ११ 
२७.५५ < ११ २ १७ , ७७ भरपूण प्राचीन 
सं° भीण 
२४>१०.२ १४ ८ | ३२ पु प्राचीन 


सं० मी ( १-१४ ) 


१६ ‰ १०३ र ६ | १६ पू9 ध०१९६०| इति श्री शारदातिलके श्री बालात्रिपुर 
सं° मी सुंदरी स्तोत्रं सपृणं॥ श्री बाला पर 
देवतापंणमस्तु ॥ इदं पुस्तकं लिखितं 
भिती माघ ष्ण १३ रा० 
संवत्‌ १९६६० 
२४.१५ ३९ १४.५| १४ २१ पु9 प्राचीन | इति श्री सद्रयामले तंते हरणयैरी संवदे 
सें° भी° श्री बाला त्निपुराकवचं समाप्तिमगात्‌ ॥ 
२४.५०९१४.५| १६ | २२ | १७ पू प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामले ततरे श्री देवी भैरव- 
स० मी संवादे श्री वाला त्रिपुरा नित्यपजा- 
पद्धति संपूणंम्‌ शुभमस्तु ॥ 
१३.९६ »८ ६.१ २७ & | २० भ्रपू० प्राचीन 


सं° भी० ( १-२७ ) 


१५८१० 1 ७ | १४ पूण 


: पराचीन | इति वालामंत्रः समाप्तः ।1श्री॥ । 
7 [ ।श्री।। 


१३.६९ > ६.१ ३ ८ | १ भरपुर 


र प्राचीन 
०० मी° | (२०-२२) 





। ( सं०भर ० २- ३३) 


५ 9$ इने +र # । [ऋ । श्ना १ ह्हार्कष्ये चतु ? ज कक । ७ छ 


२४द 














पुस्तकालय की 
मांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
_ | की संख्या 
न न ९ 
२६३ २६३५ 
\७9 
३६९४ १५८६ 
३९५ ३१११ 
३९६ २०५०४ 
२३६७ ७०२५ 
३ 
३६८ प्‌ 
३६९६९ २०० 
। 
8७9 1 


ग्रंथनाम ग्र॑भकार 


 कन्य्यककोक्र्मदकि 


द 1 








६७ ३ ०५ 


बालासहल्नाम स्तोत्र 


बालासहस्तनाम स्तोत्र 


बीजकोश 


बीजकोण करोधीश भरव 


भगवती कवच 


भगवती कवच 


भगवती कीलके 


भगवती कीलक 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


प 


दे काण 


दे का० 


द° का० 


2» का 


दे० का० 


दै का० 


दे० का 


दे° का० 


लिपि 
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( १, 


द* 
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दे9 
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पतों या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें (क्याप्रंथपणंहै । 
का पतसंख्या | पंक्तिसंख्यां (भ्रपृणंहैतो वतै श्रौर प्रन्य श्रावश्यक विवरणी 
भाकार भ्रौर प्रति | मनं भ्रंश का (्राचीनता 
म श्रक्षरसंख्या। विवरण 
घ्म ब सं द ९ १० 1 ११ 

२४.५५६ १४. १२्द | २२ | १६ पू प्राचीन | इति श्री रदरयामले तत्रे उमामहैशर 

सं° मी° संवदे श्री बाला सहल्लनाम समाप्तिम- 

गात्‌ ॥ 

१३.८८.१०६ । १८ ७ | ११ पू० भराचीने | इति श्री ततेतितरे बाला सहश्चनाम- 

षे मी० | (१-१८) स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
२५.१ > १२३ १३ ७ | २८ पूण स०१९५२| इति बीजको शः समाप्तः ॥ 


षे मी 


२४.१५ ॐ ११.८| १५ ६०१६३१५ इति श्री परमशद्राथतार श्री मदादि- 
सं° मी नाथोन्मत्तभैरव श्रीम क्रोधीश भरव 
विरचितायां महाकाल संहितायां 

छिन्नाखंड एकाथं मनू कोणे भूत भैरव- 

नाम महा तत्र संपुरातामगीत ॥ संवत्‌ 

१६३५ भ्राषाढ्‌ ष्ण पक्षे द्वितीयायां 

वौ दिते श ॥ 


, 1 

१ 

१२ 
न, 
© 


१४.८०६ १०.६। ४ = | १६ | श्रध प्राचीन 
सं भीर जीखं 
२०५०९ ९.५ ७ ८ | २५ ष्म प्राचीन | मारकण्डेय पुराणान्तर्ग॑त ॥ 
से मी (३-६) ८“ ५ 
१ ६ ७ ९ ७ ७ | १५ पूण भ्राचीनं | इति भगवत्या कीलकं संपुरंम्‌ ॥ 
(। 9 
२१ ५८११.५ ११ ८ | २२ पू स०१९१५| इति श्री सं° १९१८ मासतम मासे 


सें० भी° श्रावण माणे कष्णे पक्षे शभ तिथौ ७ 


भोम वासरे मिश्र नंद लाल जीके 
प्रताप से हितलिखितं मिश्ववदेरामनजी 
शुभमस्तु कषश्री राम चद््राय नमः # 





५ 
= न~ * ~~ ~~~ -~ = ~ ~~~ ~~ ~ 











पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | भश्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहुविशेष 
| कौ संख्या | _ __ 
, हि । 1 १ = = 9  । _-__ २ 
४०१ ५११२ भगवत्या कवच 
` ४०२ ६२७१५ भवानी कवच 
, ४५८३ ५८१ भवानी केवच 
४०४ ७६५ (भूवनेश्वरी एकाक्षर 
सहसेनाम 
४०१ ३८०8 भुवनेश्वरी मंत्र 
४०६ २९३६ भुवनेश्वरी रहस्य 
१९ 
४०७ ७५११ भूतभरव महातत्र 


७४३० भृतङ्ुदि 


७ णन एकेन वेनं पिकनिकरे ८ ॥ 1, {9 


ग्रंथ किंस 


टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
लिखा है 


६ ७ 





दे० का० | दै 


द° का० ५ 


द° काऽ | ६० 


दे* का० है 


है काऽ | १ 


देण का० | दण 


दै का० द° 


९६१ 








भ्रवस्था 





पत्रो का पृष्ठो प्रति पृष्ठमें (क्या मप्रंथपृणंह 
पतेसंख्या | ग्रपणंदहैतो वतं 

भ्राकार श्रौर प्रतिपक्ति|। मानभ्रंश का | 

मे श्रक्षरसख्या। विवरणं 


| समजयन्‌ सयका याणाम ||== धमना 


ठ र ब स॒ द र १५ 


श्रन्य श्रावश्यकं विव्ररण 





११ 








पराचीन | इति श्री हरिहर ब्रह्मादिरचितं भगव- 


१३.७०८ ६.४ | ८ १० | १६ | श्रपण 
त्याकवचं संपृणं ॥ 


सं भी० | (१-३४-६) 


प्राचीन 
मं०१८२५ 


ईति श्री रद्रयामलेमहागप्तसारे इश्वर 
पावतीसंवादे श्चरीभवानी कवच समाप्त । 
शुभमस्त्‌ ।। संवत्‌ १८२५ के शाल 
संमयेना स भ्राषाढ सुदि सप्तमी मंगलं 
कं पुस्तक लिषितं > >>> ॥ 


१०.६०८ १५-८ ६ ७ | १६ पू 
से° मौ० (१-३) 


१४.५०६ ='८ २४ ४ | १५ पू प्राचीन | इति श्री रद्रयामलेमहागुप्तसरे ईश्वर 
संऽ मी० पार्वती संवादे भवानी कवचं सपर्ण ॥ 
१॥ शृभंभवतु ॥ 
१४५९ ९.१ ३५ ५ | १३ भमपू प्राचीन | इति श्रीमदादियामले शिवगौरी संवादे 
से० मी० |(४-०,१५- श्री भुवनेशवर्य्येकाक्ष रसहस्नामं 
४४) समाप्तं ॥ संपृणं ॥ 
२४.२८ १३४ २ ७ | ३२ भरपूर भाधुनिक 
से° मी० | (२-३) 
२४२३ >८१३.१|. १२५ २२ | १३ १० खंडित | इति श्री भुवनेश्वरि रहस्ये दशम्यचं 


“नाम पटल "“संपृर्णंम 
शुभमस्तु ॥* * " "“*संवत्‌ १९१४ भिति 
त तिने १४ तिथि एकादश्यां 
श 


से° मी° १-१२८) 


१८८ १२.९६ ४२ १३ | १५ भ्रप्‌० 
सं मीऽ | (७-४ढ) 


११.४९ ५.८ 1 ६। १८ भपु9 


| 
धे मी० | (१-४ ) 





२६२ 


| 


- क्रमक भ्रौर विषय 
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४१३ 


४१४ 


४१५ 


४१६ 


पुस्तकालय की 
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वा संग्रहुविशेष 
की संख्या 


४४५ 


५४४६ 


३३०५६ 


७१७३ 


१३१४ 


१३१० 


३९७०८ 








भूतशुदधि 


भैरव तंत्र 


प्रव दीपदान 


भैरव पटल 


भैरवं पटल 


भैरव पदति 


भैरव पारिजात 


ग्रंथकारः 


टीकाकार 


(म | 





प्रथ किस 

वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

देर काऽ | देण 
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भ्रध्याय ३ शुभं सम्पूणंम मिती भ्राषादढ़ 
शुक्ला ५ भोमवासरे संवत्‌ १९६३७ 
दस्तखत पं श्री पंडित परशराम मुद 
सवासंदः 


इति श्री मंत्र मुकरुतावलि पंपुरणं 
समाप्तं ॥ 


इति श्री मंत्र मृक्तावल्यांविष्णा नारद 
संवदे दीक्षा केथनं नाम तृतीयोध्यायः ॥ 
(प° १३) 


इति श्री सनक सनंदन संत कुमारविर-+ 
चिते भरादिशास्त्रे सिष्यंते रिषेस्वरमन 
त्रिया ॥ मंत्र मुक्ताल्यांसमाप्तम्‌ शुभ 
मस्तु सिद्धिरस्तु सम्वत्सरा १८६६ सके 
१७३१८ >€ >< > % ।। 


इति श्री सारगधर मिश् प्रकाशितायां 
मंत्र रत्न प्रदीपिकायां नवार्णवे विधानं 
संपूणंम्‌ ॥ 


[ [ मि | [र क, ीमीगममम=- १०.१०.०० [ का ह । ५ = [1 [ कि 1 क ० [1 1 न्क क कि 
क्छ न क म्म ् [ । 








पुस्तकालय की 
क्मांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार 
वा संग्रहुविशेष 
| 
१ | व 
४.४९ ७६४६ मंत्रराज समुच्चय काशीनाथ 
४५० २७०२ भततणाघर 
%११ ५३.४५ मव्रसिद्धिविधान 
४४२ ५५.७८ म्र॑त्रावली 
४५३ ३८०७ मंतोडढारकोश | मुनि 
१४५४ १३०० मंत्ोद्धारविधि 


४५१५ १२०४ महाकालकवच 


॥ , : ४१५६. २७६१ महाकाली यंत्र 








ग्रंथ किंस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
६ | 
मि० का० ह+ 
दे काऽ 
मिभित 
दे कण | है 
दे काऽ | ह 
दे का० | है* 
दे० काण | ३ 
देर का० | दण 
2 काऽ | ह 
2० काण | 


(-१। 


२७३ 


























पत्नौ या पृष्टों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणं 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्यां प्रपणं हैतो वतं- ओरौर ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रौर प्रति पंक्तिमान भ्रंश क| प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंस्या | विवरण 
तश्र ब स॒ द € १० ११ 
२८.२२८ १० २६ ३२ पूण प्राचीन | इति भदट्रात्मज काशीनाथ विरचिते 
से° मी० | (१-२६) मंत्रराज समुच्चये षष्ठ पटलः ॥ ६ ॥ 
२२.८८९ ३ ७ | ३१ भ्रप्‌० प्राचीन 
सं मी० | (१-३) 
१४.९६ > &-७ १४ ८ | १६ पूण प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार विरचितं भादि 
सं भी० | (१-१४) सं०१८३८|शास्त्े सिधांत समाप्तं सुभं संवत्‌ १८३८॥ 
२१.५५६ १४.८| १ १६ | १५ पू9 प्राचीन 
सं मी० | (खर्र) 
२६.५८ १४ १४ १४ | ४२ प्रपु० प्राचीन | इति श्री दक्षिणाम्‌त्ि मुनि विरचिते 
सं मी० |(२,४-१७) उद्धार कोशे शकलागमस्तागरे देवी समप्त- 
कुमारनवग्रहं च तस्यदेवीध्यान निंयो 
नाम सप्तमः कल्पः ७॥ “* °“ 
२२.४०८१०.२ १५ ७ | २७ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री रामचंद्र पटल पूजा पद्धतिः 
सं मी० |(१-८,१०- समाप्तः ॥ 
१६) 
१७.४६ १०.५| १ ७ | २० प प्राचीन | इति श्री गंधव ततरे महाकाल कवचम्‌ 
स० मीऽ | (१-५) सं०१९३३। मिति जेष्ठ सुदी १ संवत्‌ १९३३ ॥ 
१६५ > १२७ १०५ ९ | १३ ० प्राचीन 
सं°्मीऽ ( १.१० ) ४ 


(सं°सु०२-३५)| 


२७४ 


क्रमांक श्रौर विषय 
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४१५६ 


४६० 


४६१ 


४६२ 


४६३ 


४६४ 
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भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहुविशेष 
को संख्या 
र्‌ 


५७६६ 


१२८८ 


२७५२८ 


३५९८ 


८८9 


ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार. 





६ र ४ 


विनक्ति | 





महागणपति कवच 


महागणपति म॑त्र- 
सहस्रनाम 


महागरपति मृलमंत्र 


महागरति वरदगरणेश 
पंचगि 


महाजगन्मंगल कवच 


महातारक मंत्र भाष्य 


महाविपुर सुंदरी | 


४ 


पादुका्चन नंद 


महामृत्युञ्जय मंत 


ग्रंथ किस 
वस्तु षर 
लिखा है 


६ 





दे० का० 


दे० का० 


दे० काऽ 


देऽ का 


दे०्का० 


दे० काण 


दे० का० 


दे० का० 


दे9 


ठे 


दै9 


१५६४ 


पत्रों या पृष्टों ऋषी ` प्रति पृष्ठमें ओ ग्र॑थपण दहै | भ्रवस्था | 













प 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपणदहैतो ग्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रौर प्रति | मान अश का | 
म ्रक्षरसंख्या [विवरण 
श्र ब स॒ द ६ १० ११ 








प्राचीन | इति श्री उद्रयामले गौरी हर संवादे 
०१८४६ महागणपति कवचं समाप्तम्‌ ॥ शुभ 
मस्तु संवत्‌ १८४६ के साल भिती 
पौष वदि १० रवौ कुः पुस्तक लिखितं 
सीरारम भरद्वाज रावा वंठे शुभस्थाने 

श्री नुपति भ्राजीतरसिव राज्ये ॥ 


१६ > ११.३ 1 १५ । ९२ इण 
से मी० (१-४) 


प्राचीन | इति श्री सह्द्रयामले महागणपतिमत्र 
नामसहस्राख्य संपुरणंम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


| १६ | २२|।१६| भ्रपूण 
सं मी° 


१ ८-३५९ ६५ ६ ९, २२ भरपुण प्राचीन 


सं° मी० | (१-६) 


प्राचीन | इति श्री इद्रयामले तंते सवंतत्व निरूपणं 
महागणति वरद गणेश पंचांग समा- 
प्तम्‌ ।॥ शुभमस्तु ॥ 


२४३ >€ १३.१ २ २४ । १५ प० 


सें° मी° 


प्राचीन | इति श्री काली कुलारौवे महा जगन्मंगल 


२२.६८५ ३ १९ | ४१ ० तः 
सं०१८३५ कवचं संपूण ॥ 


से° मी० ( १-३) 


१८.७२९ १० १५ ११ | ३० पु प्राचीन | इति श्री मंतरार्थोयं समाप्तः ॥ 


सें° मी० 


१९.८८.१० | ४२ ९ | २५| भरपुर पराचीन 


सषे° मी० | (१-५२) 


प्राचीनं | इति खदजामले महामृत्युश्जयमं तः ॥ 
०१८६६ 


११.४९ ५.२ १ ३। १५ पु० 
सं० मी 


२७६ 
0 











| पुस्तकालय की ग्रंथ किप 
क्रमकि प्रौर विषय भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
८/1, 
१ २ ३ ४ ५. ६ ७ 
प "णी "न" ¶ कणि ॥ "म्‌ 
४९१५ ७६६२ महमृत्युंजयमंत्र दे० का० | ३० 
४६७ २६१३ महाविद्यामन्न दै काण | दे" 
४६८ १६०४७ महीपाल कवचं दे० काऽ | दे° 
२ 
४६६ ४४३५ मातृकानिधंदु | देण का० | देण 
४७० ५७५५ मातुकानिषंदु | महाचाय्यं 
| (महीधर) दे० का० | दै 
| 
| 
| 
४७१ ७३०२ मातुकान्यास दै काण | द° 
| 
| 
| 
४७२ ७३५१५ मातुकान्यास | दे का० | दै 
| 
४७३ ७२०७ मालामंत्र दे° का० | ह 


भि 
जा नाके 


नि 


ई ७७ 




















पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में (क्या ग्र॑य पं है ¶ ध्रवस्था 
का पतरसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपूरणं है तो वतं श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार म्रौर प्रति मनभंश का |प्रा 
= धिर | 
८्श्र__ | ब | स॒ द ६ (- १९ ११ 
१४.२५८ १२.२| ४ ८ | १४ पुण प्राचीन | लिष्यतं पं श्री मिश्च भ्रजुध्याप्रसाद 
सं० मी० | (१-४) ०१८३७ सुभमस्तु शूभं मंगलं । संवत्‌ १८३७ 
नदीनाम संवत्‌सरे ~ “““ 
१५.७ ६९ ७.४ १५ ५ | १८ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री महाविद्या मंत समाप्तः 
ह मी० ( २-१६ ) सं १८६० संवत्‌ १८६० ००७ ००७ ७ (1 
८-४५ > ७५ ७ ७ | १० भथ्‌० प्राचीन | इति श्री गौत्तमी तंत्र श्री नारदेक्तांश्री 
संर मी (८-१४) महीपाल कवचं संपूर्णं । 
२५५ ०६१०१| ८ १० | ३९ पू9 प्राचीन | इतिमातृका निषंटुः ॥*** ^ “** ~" 
से मी (१-८) 
२४३ ‰९ १०४ ६ १० | ३५ भ्रपु प्राचीन | इति श्री मदैशिकमण्डली मुकुटमाणि- 
सऽ मी० (३-८) क्योपम परमहंस श्री महाचाथ्यं विरचित्तो 
मातृका निषंदु समाप्तम्‌ ॥ शुभं । 
१५.२०८१०.९ ४ ९ | १६ भ्रपु० प्राचीन 
से° मी० | (१४, १६, 
१६ २० 
२४.७१८१०-४ २४ ११ | ४० भ्रपू प्राचीनं 


सेऽ भीर (६-२९) 


१७१०८८६ | २ ६ | १६| श्रपण प्राचीन | इति माला मंत ॥ 
सं मी | (१,४) 





| 











पुस्तकालय का | | ग्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाक्रार | वस्तु पर | लिषि 
वा संग्रहुविशेष | लिखा है 
| कत व 
| ९_ | ७. 
४७३ ४१६८ मालामंत्र ठे का० | दै° 
र 
४७४ ३२१३ मालामंत्र दै० काण | दै° 
४७१५ ५६८६ मालामंत्रादि दे० काण | दै* 
/ 
| 
४७६ २९२३६ मालासंस्कार \ दै० काण | है° 
१२ 
४७७ १४५९ मालासंस्कार | मि०का० | ड" 
४७८ ७७५१ मूत्त रहस्य द° का० | दे 
४७६ ६४६० मृत्युंजयकवच | दे० का० | दे° 
४८० २९३६ मृत्युंजयकवच दे० काण 


१२ 


२७६ 








पत्नो या पृष्ठां 
कां पत्रसंख्या | पंवितिसंख्या 
भ्राकार 
ए भरक्षरसंख्या | 
ठ्श्र ब स॒ द 
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सं० मी 

२५.५०९१०.२/ ३ ७ | ३२ 
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२४.३५९ १३.१ १ । २८ | १६ 
संर मीर 


प्रति पृष्ठे | क्या ग्रंथ पूरं है? 
प्रपणं है तो वतं- 
भ्रौर प्रतिपक्ति मानभ्रंश का 
विवरण 
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भ्रमु 


भ्पू० 


श्रपुऽ 


श्रपु 


श्रपू° 
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ग्रवस्था 
रौर 


भ्राचीनता 


१५ 





श्रन्य भ्रावश्यक विवरण 


११ 





भ्राचीन | इति श्री मालामंत्रः॥। ध्री ° 


प्राचीन 


प्राचीनं 


प्राचीन 


भ्ाचीन 


प्राचीनं 


प्राचीन 


०१९०९ 


प्राचीन 


इति मार्कडेयपुराणे सा्वशिके मन्वंतरे 
देवीमहात्म्येमूत्ति रहस्यं समाप्तं ॥ 


इति श्री शद्रजामले महामृत्युंजय कल्पे- 
महामृत्यु निवारण नाम मृत्यु जय कवच 
समाप्त शुभमस्तू ।। संवत्‌ १९०६ के 
साल समाएनामिति श्रास्वन वदि ८ बुधे 
कः लिषितेयंमिदं पुस्तकश्नी गौतम वाल. 
गोविन्दे न श्रात्मपाठाथं शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तत्रे ईश्वर पार्वती 
संवादे मृत्यु जय कवचं समाप्तं ॥ 


मि पष व 


२४० 


री = = "सयदा प्य. ॥ १ 














पुस्तकालय की प्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
सा त 
१ २ ३ ४ ५ ` ६ ७ 
४८१ १११४ मृत्यूजययंत्र देऽ का० | देर 
४८२ ५४८ यंत्रचितामणि दामोदर दे° का० | द° 
४८३ ५६०८ याक्षिणीकल्प दे०का० | दै° 
४ १५५५ यु्धकोशल | दै° का० | दै° 
४८५ १६३ योगेश्वरीमंत्र देऽ का० | दे9 
४८६ ३६७६ [रजस्वलार्मत्रोद्धार स्तोत्र दे० का | देऽ 
४८७ ८२६९ | रजस्वलास्तव, कलिका दे° काऽ | दे° 
कवच 


ठत १०३९ रसरत्नाकर नित्यनाथ दे०का० | द° 


२५१ 

















पन्नो या पृष्ठं प्रति पृष्ठे ग्रंथ पूरं है ?| श्रवस्या 
का पत्तसंख्या | पक्तिसंख्या | भ्रपुरं तो वर्त- | भ्रौर द्नन्य भ्रावश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति|। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मं भक्षरसंख्या | विवरर 
घ्र ब स द ९ १०५ . ११ 
२२.७५ १३.५| ४ १५ | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री शदरतंत्ेमृत्युंजययंत्रे संपूणंम्‌ 
से° मी० | (१-४) १८८६| श्रीगु्वे नमः घं° १८८६ भावन शुक्ला 
३ `रविदिनेलिखि तमिदं मूरलीदततं 
स्वयंभूः ॐ 
२७.६८ १० ६ ७ | ४४ भ्रप्‌० प्राचीन 
से० म।° ( १-६ ) प 
२०.३०८ ११.५| ४ ९ | २१ पूण प्राचीन | इति किकणीतंतरेधनदाविधानं चतु्िशः 
ते० मी० | (१-४) पटलः श्री शिवार्पणं मस्तु ॥ 
९३.1५ १९ ७ | २६ पू० प्राचीन | इति श्वी रद्रततेश्दरविरचितंयुढकौशलं 
सं° मी° सं०१८८६| समाप्तम्‌ शुभमस्तु; शंवत्‌ १८८६ पौष 
वेदि रवौ कहु लिषतं लालारामदास ॥ 
१३.८९ १०.२ ४ भ्राचीन 
० मी ॥ || 
१७.८६६ ४ ७ | २१ पू प्राचीन | इति श्री कालीतंत्रे रजस्वलामंतोदढारणं 
रं मी० ( १-४) स्रोतं संपूर्णं # 9 ७० #@ 9 । 
१५.५८.११९ ७ १४ | ३१ भ्रू | प्राचीन | इति श्री कालिकातंतरे कालिका कवचं 
:§ `| मी समाप्तं ०“ ०० ००५ || 
३१.८>५१३.५| ७५ ६ | ३४ भ्रप्‌० प्राचीन 
स मी० | (१,३-७६) ५ 





( घं°्सु ०-२-३६) 


[यै 
भोकने ५.७० ०१०५७४० [1 
॥। 


९८२ 




















पुस्तकालय की 
क्रमांक शौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ ३ ४ 
३२७५ रहस्य मीमांसा 
७६३० राधाकवच 
| ~ 
२३७६ राधावर 
७६३० राधासहस्रनाम 
[1 
७६३० राधिकाकवच 
ठ 
३३४८ राधिकासहन्रनाम 
४६ 
५४२१ रामकवच 


६० प८ रामकवच 





२६३ 


ए 


पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में [क्या ग्र पूं है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (श्रपणं है तो वतं-~| रौर भ्रन्य भ्रवश्यक विवरण 
भ्राकार प्रौर मान प्रण का (प्राचीनता 


मे श्रक्षरसंख्या विवरण 


[मि ययमा यि जके 


८्श्र ब स॒ द 3 १2 ११ 








१६९५८८७ | ४ ५| २१ प | प्राचीन | इतिश्री रहस्यमीमांसायां मंतराथरहस्य 
सं° भी° (१-४) समाप्तः । 

१५.२ ‰ ६.७ ११ ६ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री सर्वोत्तिममहात्म्य तत्रे शद्रया- 
प° मी० | (१५२६) मले शिव नारद संवदे सिव प्रोक्तं 


राधा सहल नाम स्तोत्रे समाप्तं ॥ 


१५२ >८९.७ १४ ६ | १४ पू9 प्राचीन | इति श्री राधाकवच समाप्त ॥ 
से मीर | (१--१४) 

२७४ ८११३ ड १३ | ४० भ्रपु प्राचीन | इति नारद पंच राते राधा मंत्र कथनं 
सें० मीर (१-३) नवमोध्यायः ॥ 
१५.२०८ ९*७ ५ ५ | १२ पू प्राचीन | इति श्री राधिका कवच संपूण ॥ 


से° मी० |(३६-४०) 


१२.५०८ ८.२ २३७ ७ | १७ पू प्राचीन | इति श्री सर्वोत्तममाहात्म्ये तंत्रे इरया. 

षं० मी (१-३७) मिले शिव नारद संवादे शिव प्रोक्तं 

श्री राधिका सहस्र नामस्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ 

१७.७०८११.२ ५ ६ | २५ प° प्राचीन | इति श्री . रदयामलेडमामहेश्वर संवादे 

से°्मीर (१-४) तेलोक्यमोहननाम राम कवचं समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु श्री० ॥ 

१३२ >८८.५ ११ ५ | १४ प° सं०१९७६| इति श्री रामं कवच संम्पणंम्‌ जेष्ट 

ते मी० | (¶-११) | . शुक्ल ३ सम्वद १९७६ मु° बल्देवगद़ 


श्री सीताराम चन्द्रापणमस्तु ““ ॥ 





पुस्तकालय की 
कर्माक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
| की संख्या 
१ २ 
४९७ २१४२ 
प 
४९८ ७७६३ 
४९६ ६८७१ 
४५०० ४६१६ 
१५०१ ५४४५ 
` ५०२ ६५२० 
१६ 
9०१ ६५२० 
१६ 
५०४ | ४४४० 








१०७ 


[कि 1 ह श ष /'। 


ग्रथनाम 


णयाय 


६ 


रामकवच 


रामकवच 
( वैलोक्यमोहुनकेवच) 


रामकवच 


रामचंद्रकवचं 


रामत्रैलोक्यमोहुनकवच 


रामत्रलोक्यमोहुनकंवच 


| 


रामदुर्गा 








ग्रंथ किस 

वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 
__ ६ | ७: 
दे० का० | दै० 
दे* काऽ है* 
द काऽ | दैन 
दे* का० | हैर 
है* का० | दभ 
दे° का० | दै 
है काण9 | ह° 
दे० काण दै9 


२८५५४ 








पतो या पृष्ठां प्रति पृष्ठमे क्या ग्रंथ पूणे है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | रपूण तो वतं- | रौर 
प्राकार ग्रौरप्रति पक्ति| मान भ्रंश का भाचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरणं 
 ठ्म्र ब ` ब | स दं ६ १५ 
१८.५ ५८१६ ५ & | १७ १५ म॑०१६२३ 
सं° मी० (१-५) 


१६.१८ ६.२ १ ६ 
से० मी (१,५-८) 


२१.६.११. . ६ 


सं° मी० (१-२) 


१६.८ > १२.१ 4 १९ 
सेऽ मी 


२५ ॐ १५६ ष्ट ७ 
रघे० मी० ( १-४) 

९*£ > ६.५ ७ १५ 
सषं० मी० (२-क८) 
९.९» ६.१ - १० 


से० मी० (१-८) 


१२.४८ ९.१ ४ ९ 


सं° मीर 


१७ 


१३ 


३२ 


१९ 


१३ 


१२ 


^ १ ॥ । 


भरपू० 


श्रपण 


श्रु 


पू © 


पूर 


प्राचीन 
सं०१८६९६ 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीनं 


सं०१६९०० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


श्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 





११ 


इति श्री ब्रह्मयामले उमामहेश्वर संवदे- 
तरलोक्य मोहन नाम श्री राम कवचं 
संपृणंम्‌ ०१६२३ चंद्र वासरान्वितायां 
३ तृतियादिने शुभं भवतु श्री ॥ 


इति श्रो ब्रह्मयामले तंत्रेहरगौरी संवदि 
त्रैलोक्य मोहनं नाम कवचं समाप्तं ॥ 
सुभमस्तु ° १८६६ के पौष शुक्ल 
१४ रवौका लिखितं श्री लालवीर सिह 
देव पठनाथं श्री लालरणमस्त सिह देव । 


इति श्री ब्रह्मयामले तत्रे उमामहेश्वर 
संम्बदे श्री राम व्रैलोक्य मोहनं 
नाम कवचं समाप्तं शभंभूयात्‌ । 
लिषिते भ्रस्वनवदि ॥१३॥ गुरौका 
संवत्‌ ॥१६॥०।०॥ 


°" ब्रह्मथामले तंत्र उमामहेश्वर संवदे 
श्रीरमिं वैलोक्य मोहन नाम कवचं ॥ 


ब्रह्मजामले तत्रे उमामहेश्वरसंवादे राम 
तरलोक्यवीजयंनामाकवचं सर्माप्त सुभ 
मस्तु सुभं भूयात्‌ > > > > >€॥ 


इति श्री राम दुर्गाः संपृणं भरी ममः 
प्रीतर्थे प्रातकाले पठ नित्यं ॥ 


1 ष ए, म 


२८६ 




















पुस्तकालय की ग्रंथ क्रिस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपिं 
वा संप्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या [र 
५०५ ६१५२० रामनामकवचे दे० का० | ह° 
१६ 
५०६ ५४७८ रामनामलेखन दै का० | द° 
५०७ १५५१ रामनामलेखन विधि दै क्ा० | दे 
०८ ४२८६ रामनामलेखन विधि दे० का० | दै 
५०९ ५५६९२ रामनामलेखन विधि मि० काण | है 
५१० ४५४३३ रामानामलेखन विधि दै” का० | दै 
५११ ५५१८ रामपटलपडति दै का० | हैर 


५१२ २००८ राममत ० का० | दै 


२८६७ 














| 
पत्री थ। पुष्ठों | प्रति पुष्ठमें ॥ ग्रंथ पूणं है | मवस्था 
का पत्रसंख्या | पेकितसंख्या ।भ्रपृशं है तो वर्तं- श्रौर भ्रन्थ भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार भ्रौर प्रतिपेक्ति| मान भंशका प्राचीन 
क | 1, ० 
८ ब स | द € १० ११ 
६*९ >+ ६५ १२ ८ | १२ पुर प्राचीन | इत्यगस्त्यविश्वामित्र संवदे श्री राम 
से° मी° (१-१२) रहस्य रामनाम कवं संदर समाप्त सुभं 
भूयात्‌ ॥ 
१७-३ १०४ ४ ७ | १८ | श्रपण प्राचीन | लिखेभ्यानुदिवं देवि राम नाम विशेषतः 
सँ° मी (१-४) लिखित्वा धारयित्वा च सर्वेश्वयं सम- 
न्विताः ४ ( प० १ ) 
३ 9 € १२.१ ३ ६ | ३८ पू |सं०१६०४ इति धी गौरीश्वर संवदे दद्रयामले 
सं° मीऽ रामनाम लेखन विधि प्रकार पटलः 
समाप्तः श्री संवत्‌ १६०५ 
| 
१६०६९८२ ३ १२ | २७ पू प्राचीन | इति श्री रद्रयामले श्रीरामनामलेखन 
से° मी | (१-३) । विधि प्रकाश पटले ॥ 
२५.२०८ ११.८| ४ ८ | ३१ पूण प्राचीन | इति धी रुद्रयामले गौरी ईष्वर संवदे 
से° मी० | (१-४) राम नाम लेखन विधि ॥ 
१७-५२८१०-५ २ ७ | २१ भ्रपु9 प्राचीन | इति श्री रद्रयामले तत्रे गौरीस्वर 
से० मीण सं०१९१९६। संवादे रामनामाभिलिषि विधि प्रकास 
पटल संपृणंम्‌ सुभमस्तु मिती माघ 
सुदि ५ संवत्‌ १९१६ के साल शुभ 
१७७ > ६.६ २ ८ | २२ पू प्राचीन | इति ध्यात्वा पटल पद्धत्‌ संपूरणं . 


से मी ( १--२ ) 


१७.१ 1 १ ८ | २० १० प्राचीन | शुभ मस्तु 
® 


पः 
|, 





९२५४ 








पुस्तकालय कौ 
क्रमांक भ्रीर विषय | भ्रागतक्षंख्या 
वो संग्रहुविशेष 
की संख्या 
१ २ 
५.१३ ५८०४ 
१४ २५२४ 
५१५ ६६३ 
११६ ३१६५ 
५१७ ७४५३ 
२ 
४१८ ६५२५ 
१६ 
५१६ २५५१ 
२० ४०५६ 


ग्रंथ किंस 
प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 
३ ` ५ ६ 
रामसंत्रपद्धति देऽ का० 
राममंव्रधिधि दे० फा० 
रामरक्ाकवचं दे० काण 
रामरहस्य दे» का० 
रामलेखनविधि दे० काण 
रामवच्रकवच दे० क7० 
रामविधिमंत्रपटल दे० काण 
रामसहस्रनामस्तोत ० का० 


दे9 


दे9 


दे9 


देऽ 


देऽ 





ह |. | 


क्या ग्रथ पूणं है? । 











पत्रो या पृष्ठं प्रति पृष्ठमें ?] भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं श्रौर 
प्राकार मरौर प्रति पंक्ति। मानभ्रंश का | प्राचीनता 
। मे प्रक्षरसंख्या विवरण 
ठ्श्र य बं स दं अः १० 
२०.२.९६ २०५ ६ | २१ पू% प्राचीन 
स° भी० ( १--२५ ) 
१६.५०८ ९.६ | १६ ७ | २५ प्‌० प्राचीनं 
सं० मी० (१-१६) | सं०१८२० 
१७.४८ १३ ४ ११ | १२ श्रपू9 प्राचीन 
से° मी (१-४) सं०१६८१ 
२४३ >€ ५८८ ३ ७ | ३० भपु9 प्राचीनं 
सें मीऽ | (१-३) | 
| । 
| 
१२.९५ १०.७| ११ । १५ धु प्राचीनं 
सं० मी० सं० १८९७ 
६.९ > ६५ | \ १० | १५ पु० प्राचीन 
से° भी° 
१८.६०८ ११४ १६ | ठ | १६ १० प्राचीन 
से° मी |(१-१६) सं०१६९४६ 
१५.६ >€ ८*७ ३२ | ६ | २० पू० प्राचीन 
सं° मी० |(१-३२) सं०१८८९ 


(सं ०सू०-२-३७) | 


॥ापायशसारग)णरगीणषषयपषिषषाी धि त्‌ 





२८३ 


भ्रत्य प्रावश्यक विवरण 





११ 





वारण 


इति श्री रममत्र विधि पडि पटल 
संपूरणं ॥ 


इति श्री राम्भत्र विधि पटल संपृणं ॥ 
शुभमस्तु श्री रामापंणं ।॥ घ०.१८२० 


इति श्री रुद्रयामल तंत्र उत्तर बण्डे- 
शिव गौरी संवदे प्रत्यक्ष सिदिप्रदे 
रामरक्षा कवचं बीज गभंसहितं सपृरंम्‌ 
> »€ < संवत्‌ १९८१ ॐ >€ > >६॥ 


इति श्रीराम रहस्ये सप्तमो पटलः ॥ 
सुभ मस्तु ॥ 


इति श्री गौरीए्वर संवादे श््रयामले 
राम नाम लेखन विधिः संपृणं ॥ »+ 
9८ >€ ॐ सं° १८६९७ > > > >॥ 


४४ 
इति श्री हिरण्य गभं संहितायां पार 
महस्येश्रगस्त्य प्रोक्त श्रीराम बजकवनचं 
संपूण शुभं भूयात्‌ ॥ 


इति श्रीराम विधि मंत्रः पटलं सपृणं: ॥ 
समाप्तं ॥ संवत्‌ १६४९ ना वर्षे 


भासि ७०७ ०४७ || 


इति, श्री इद्रजामल तन्त्रे पार्वती हर 
संवादे म॑कादि श्रीराम संहख्नाम स्तो 
संपूरं सं° १८८६ श्रावन सुदि १३ 
ग्‌ रूवासरे लिष्यत ढहाकनसाध । 


व ऋसभ) गणाय षि वीमिर 


२९० 





भ व प भभ न 























पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकरार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहुषिशेष लिखा है 
__|-की सश्या 
१ २ 7 ४ ५ ६ ७ 
1 मन | व्रि १ अ 
५२१ ३३४८ रामसहल्ननामस्तोतर दे का० | दै 
४६ 
१ एर ५५३१ रामायरविधान द का० | दै 
, ४२३. ४८२०५ रामाच नचंद्रिका दे० का० | दै* 
ग भर ४६६० सद्रवंडी द का० | दे 
~ , भर्‌ २९६१५ रद्रयामलतंत् दे* का० | ° 
र 
५२६ ४१६ सद्रयामल दै का० | ६० 
| (भ्रासुरी कल्प) 
५२७ २६३८ रेण काकवच दे० करा० | दै 
५९८ २३४८ लक्ष्मणकवेच दै» का० | दै° 





४६ 


९६१ 

















पत्रो या पृष्ठो | प्रतिपृष्ठ मेंक्या ग्रंथ पूणं 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | भ्रपूणं हे तो | श्रौर ग्रन्थ ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार श्रौर प्रति पंक्ति वतमान भ्रंश का (प्राचीनता 
५ नि कक 
` न्नर ब स द € १५ | १० 
१२.५५८ ८ˆ२ १३ ८ | १८ भ्रपु प्रचीन | इति श्री इद्रयामले तंते पावती हर 
से° मी० , (खंडित) सवादेमकरारादि भीराम सहस्नाम 
| | स्तत्र संपू णम्‌ ॥ 
२७.५५८ ११. ६ ६ | ३२. पु9 प्राचीन । इति श्री महाहुंस प्रयाणो उमाद्दसंवदि ,, 


सं०१६३०| रामायणविधान कथनं नामपञ्चमः 
पटलः समाप्तः ॥ संवत्‌ १६९३० ॥ 
मिती चत्र कृष्ण > > 


सऽ मी० | (१-६) 


हि 1 कि १ 


२७.२३ >६११.५ | ७ ११ | ३६ | श्रु प्राचीन | राम इत्यपरोमनुः। चंदातश्व॑तम्नद्रातः 
सं° मी० |(७६-०८२) | पनदधेधाविभिधते ।. पंचाशन्मातुका 
मंत्र वरणे प्रत्येक ¶्वेकः || 


१६.९६ > ८.२ १४ ६ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री चंडीका फलं समाप्तम्‌ इति 
सें मी० | (१-१४) रद्र चंडी समाप्तम्‌ ॥ 
१५.५०८६५ | ठ १२ | १०५ प° प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तत्रो यथा योगेन 
से° मीऽ भाषितं सुभमस्तु संपूरणंम्‌ ॥ 
| 
१६९१० ३ १३ | ३० पुर प्राचीन | इति श्री ह्द्रयामले श्रासुरी कल्प पटलः 
सं° मी० | ॥ समाप्तः ।। 


११.५०८७.६ | ७ 
सं० मी० 


इति श्री नारदीयतंते श्री लक्ष्मणकवचं 
समाप्तम्‌ ॥ 


१२.५ 9९ ८.२ 4 
सं मो ( १-५) 








९९२ 

















पुस्तकालय की ग्रथ किंस 
कर्माक प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम रथकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ र ३ र 4 ६ 
५२६९ २६८१ लक्ष्मीनारायणनित्य- द° क्रा० 
पूजा पदति 
५३० २५५६९ लक्ष्मीनारायणपटल 2 काण 
५३१ ४७२८ लक्ष्मीनुसिहकवन हे काण 
५३२ २५६९१ लक्ष्मीहूदयमन्र द° का० 
४५३३ ३२७१ ललितामंत्ररहृस्य दे०ऽ्का० 
श द४ ३१६७ ललितामवरहुस्य दे० काण 
५३५ २६७० ललितार्चपिदति दै का 
५६६ ४३६० लतितासहस्रनम भास्करराय दे० का० 


(षौभाग्यभास्कर टीका)| (भासुरानंद) 


"णि मपि ० ममा 


लिपि 


@। 


१, 


१, 


१, 


है 








पलो या पृष्ठं प्रति पृष्ठमे (क्याप्र॑थ पूणं है?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या । पंवितिसंख्या श्रपणं है तो वर्त भ्रौर भ्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार अति पक्ति। मन भ्रंश का (प्राचीनता 
मे भरषरषख्या| विवरण | _|- _ _ (4 
न्मन. ब स॒ दं € १० ११ 

२७.३ € १२ ३ ८ | ३८ भ्रु प्राचीन | इतिश्री श्द्रया मले तत्रे देवी रहुस्ये- 
त° मीर परमाथं दीपिकायां श्री लक्ष्मी नारायण 

नित्य पूजा पदति सपूणंम्‌।। शुभमस्तु । 

१५.८८.१५ & ६ | २४ ग्रप० प्राचीन | इति श्वीदेवौ रहस्येतत्रे परमां दौपि- 

सै मी० | (१,४-७,६- कायां लक्ष्मी बारायण पटलं समाप्तं ॥ 
११,१३) संपूरणं । शुभमस्तु ॥ सिदरस्तु ।। श्री 
लक्ष्मी नारायण नमः ॥ 

१३.६ >< ८.४ ३ ७ | १५ भ्रप० | प्राचीन | इति श्री नृिहपुराणे ब्रह्मसावीत्री 
से मी° (२-४) संवदे श्रीलक्ष्मी नूरसिहकवच संपुणंम्‌ 
१६ >< ८३ १७ ६ | २४ म्रपुण प्राचीन 

सं° मी० | (१-१७) 
११८५६ ८ २३ ७ | १६ | श्रपूर प्राचीन | इति श्रीमाश्रहयांड पुराणो उत्तरखंड 
से० मी० (२-११,१४. ललितोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवदे 
२६) ललिता मंत्र रहस्यं नाम लिशतिका 
स्तोत्रराजोताम पंचविशोध्यायः संपुणं- 
स्तोतं ॥ ७७७ ००७ ७ ® ०७@ ०@@ ० 

१३.५५८ ७ १५ ७ | २ पूज प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे ललि- 

सर मीर | (१-१५) सं०१८७४/ तोपाख्याने हयग्रीवागस्त्य संवादे ललिता 
मंत्र रहस्यं नाम त्रिशतिकास्तोत्र राजो 
नाम पंचविशोध्यायः ॥ चरखारी ग्रामे 
लेखः सं” १८७४ चत्र वदी १ चंदर 

१७.७०८ ८.७ | ९४ ६ | २१ प्पूर प्राचीन ध 
ते० मी० | (१-६४) 

२५८०८५११ | , २५४ ९ | ४० पू प्राचीन | इति श्री भास्कर रयेण कृते सौभाग्य 
सं° मी० | (१-२५४) ०१८३२ भास्करे दशमेनणत्तेनाभूद्धारिरायकाद- 


शीफला ॥ इति श्री लेता सहुखरना- 
मभाष्ये सौभाग्यभास्करे दशमं नाम 
शतकना्मकादशीकता ॥*** “** °" 
स॑° १८३२ मिती जेठ सुदी पुननषासी । 





























पुस्तकालय कीं ग्रथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 

वा संग्रहुविशेष लिखा है 

की संख्या 
१ व ३ ४ ५ ९ | ७ 
---------~ | -----~- |-- 
५२७ २५७ ललितासहल्रनाम दे काण | दै* 
५३८ ७७३४ वश्चरपंजरमूयंकवच दे का० | है 
५९३६ २५११ वनदुर्गा दर का० | दै° 
५४० ५७२६ वां छाकत्पनतोपस्थान दै का० | दे 
१५४१ ११५१ वामदेव प्रकाश जयराम गिरि दे° का० | है“ 
५४२ ३७.४२ वामदेवं प्रकाश जयराम गिरि दे का० | द° 
५४२ ५३२९ वामदेव प्रकाश जे राम गिरि ई का० | दै 
५४४ ५२२८ विजयाग्रहणविधि दे० का | दे° 
॥.1 (| 


॥। [| 


२६५ 




















= या पृष्टों प्रति पुष्ठमे क्या ग्रंथ पूशंहै ?| श्रवस्या 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक्‌ विवरण 
भ्राकीर भ्रौर प्रति पंक्ति। मान प्रंशका प्राचीनता 

मे श्रक्षरसंख्या|_ विवरण __ 
_ ठ्न | ब ___| म _ द |. १० | १० १५ 
२५.२>९११.५| ११ १० | ३० भरपूर प्राचीन 


से मी० | (१-११) 


२३.८५६ ६.८ ५ ८ ८ पुण प्राचीन | इति श्री रुद्र जामले तंव्रे देवी रहस्ये 
सं° मीर (१-५) | सं०१६०६| वज्रपंजर सूर्यं कवचांख्यातं नामव्रिः 
व्रिसः पटलः समाप्त सुभ मस्तु सं० 
१६०६ >€ >< 
२५.५ >८ १०३ १६ ६ | ४० मरू प्राचीन 
से० मी० | | 
-१६९.,२१) 
२०.२ > ११ २। ३२ १९ सं०१६३७| इत्यथवंणे मत्रारवे सौभाग्य काण्डे 
से° मी | -६) वांछी कल्पलतोपस्थानं संपृणंम्‌ ॥ ˆ“ 
| चैत्र कृष्टा १३ संवत १६३७ नमंदातीरे 
गोपुर वंठे लिखा देवीदीन चौवें °°“ 
२३५८१२५ । ३० ८ | ३० | श्रपण प्राचीन | 
से० मी° (१-१०,४०- | 
५६) | छः 3 
| 
२४८ >८१३.२| ४१ £ | ३४ | श्रपण प्राचीन | इति श्री मन्महाराज कुमार कूवर 
से० मी° जयरामगिरि संग्रहीते वामदेव प्रकाशे 
चतुथं मयूख ४ ॥ (पृ० ७२) 
३१.२३ > १४.५| ७ १२ | ४१ भषण प्राचीन 


त° मी० | (१-७) 


१६.५०८ ११.२९ २ ११ | १६ पू9 प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले विजया ग्रहणं 
से° मी० |(१०-११) विधिः समप्तम्‌ । शुभ मस्तु ॥ 





२६६ 

















पुस्तकालय की | श्रथ किसं 
कमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाभ ग्रंथकार टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
या सग्रहविशेष लिखा है 
9 (वा (1 
1 २ र भ | ०१ 
४५४५ ७५६६ विधानमाला नरसिह्‌ भटु देऽ का० | दै 
५४६ ६०९ विपरीतप्रत्यगिरा- दे० काऽ | दैऽ 
स्तवराज 
४७ ६९६२ विविध न्यास दै का० | दैऽ 
५४ण ३०४६ विश्वतप॑ंण देऽ काऽ | देऽ 
७9 
५४९ २९६६. | विष्णपंजररामकवच दे० का० | देऽ 
1 
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म्रथ चंडी““ * “सप्तशती चंडीका उत्वे- 
लन ““* "` लक्ष्मी नारायणषण मस्तु ॥ 


इति श्री रद्रयामले शतूविध्वंसनी 
स्रोत्र संपूर्णं ॥ 


इति श्री शरणागति समप्तम ॥ 


इति श्री भ्राकाशर्भरव कल्पे प्रत्यक्ष 
सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवदे शरभ 
कवच संपृरम्‌ १०४॥ 


दति सरभ पूजा पद्वती संपूणं ॥ 


इत्याकाशभेरव कल्पे भ्रादि खंडे शरभ- 
प्रथोग॒ विधिर्नाम चतुश्चत्वारिशत्प- 
टलः समाप्तः ॥ 


इति शरभमन्तविधानम्‌ ॥ 
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इति श्री महाकाश भैरवतंत्रप्रत्यक्ष 
सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर घंव दे शर्वंशाल्व 
कवच समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 


दति श्री प्राकराश भैरव कल्पे उमामहे. 
एवर संवादे श्री शरभसहस्रनाम लोर 
संपूरणं ॥ > >< >< > 


इत्याकास भैरवं कत्पे श्री शरभसाल्व- 
पटलं सपुरं ॥। > > >< >< ॥ 
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संवत्‌ १६१२. “ 
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पटलः ॥२५॥ इति शारदा तिलकं 
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इति शारदा तिलके परचविशः पटलः 
२५ मीति चत्र शुक्ल ३ चं० सं° 
१८४२ ॥ 


सं १८६९६ वंशाख कृष्ण ७ भगं 
वाशरे लिखितं लाला नंद किशोर ॥ 


शिव कवचम्‌ ।। फा० श्‌० १५ बुधवार 
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शके सत्राशं ७१ सौम्य नाम संवत॒सरे 
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पक्षे चतुदश्यां तिथौ इदु वासरे तेदिवशि 
विष्णु सां निध्य पुस्तके समाप्तं ।। >€ ॥ 
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प्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ मेंक्या रथ पणं है?| भवस्था 
का. पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं भ्रौर भ्रत्य भ्रावश्यकं विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति। मान भ्रण को| प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 
` ०्श्र | ब स॒ द € ___ | १० ११ 
> १२ २४ | १२ | ४६ पू प्राचीन | इति भरी शिव ॒तांडवे स्वं॑तंतरोत्तमे 
ते० मी० | (१-२४) (जीं) दक्षिणा मृति परवती संवदे ना्गेदर 
प्रयाणे षोडष कोष्ठ यंत्र लिखन प्रकार 
कथनं नाम त्रयोदशः पटलं १३ समाप्त 
शुभमस्तु । 
२५-७ > १२.२ २ ८ | २६ भ्रपु9 प्राचीन | नमस्कृत्य महादेवं विश्वन्यापीनमी- 
से मीर वरं । वक्षे शिवमयं वम्मं सवं रक्षा- 
करं नृणाम्‌ ॥।१॥ (श्रारंम) 
१५.३9८ ९.३ ५ ६ | १२ पू प्राचीन | इति शिव सप्ताक्षर मतस्य विधि- 
सं मी° (१-५) स्समाप्ता ॥ 
१६.८ ‰ ११ १५ ८ | १७ पुर प्राचीन | इति कुल चडामानाष्ये गिवावलि प्रकार 
ते° मी० | (१-१०) सं०१६३८| समाप्तः सं १९३८ कत्तंकं वदी चौथ 


सुभे कौ समाप्त लिष्यतयं श्रीतिवारी 
माहादेव साहनगर वारे की अज्जितं 
भूरकणष्टेनः पुस्तकलिखतंमया ॥ 


२०.२९ ८.८ ४: ६ | २२ पूण ६०१६६९६ इति श्वी शद्रयामले महातवरे गुप्त सारो- 
सँऽ मी० | (१-४) द्वार खंड पावंतीश्वर संवादे श्री शुक्राऽ 
मतसंजीविनी भंत्रकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
शुभ मस्तु मि० माघ २ शुक्रवार दिने 
लिखितं पुरशोत्तमरलिहास्वाथं परार्थं 

च संवत्‌ १९६६ के ॥ 


१९.९६०८७-७ | ३ ६ | ३५ पू० [सं०१९६४| इति श्री रद्रयामले महाततरे गष्तसारोद्धार- 
से* मी | (१-३) खंड पावेतीए्वर संवादे श्री शुक्राऽमृत 
संजीविनी मंत्रकवचं समाप्तम्‌ ॥ 
मित्ती संवत्‌ १ ६६४ ॥ ००७ ७५७७००७ 
२०.१०९ ९.८ $ ६ | २४ पूः9 प्राचीन | इति श्री शुक्राऽमृत संजीवनी मंत्र न्यास- 
सं मी० | (१-३) ध्यान संपूणंम्‌ शुभमस्तु मिश्मा०३०्‌ ० 
त दिने समाप्तं ॥ 
१९.९६१८७.७ | २ ६ | ३० पूण घं०१९६४| इति श्री शुक्राऽमृतसंजी वनी मन्न न्यास- 
सं° मी० | (१-२) ध्यानं संपणम्‌ ॥ शुभ मस्तु ।। संवत्‌ 


१६६४ मिति भाद्रपद > » ८ > >| 
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पत्रो का पृष्टों परति पृष्ठ क्या प्रथ परं ? 
च पत्रसंख्या | पेक्तिसंख्या (श्रपणं है तो वतं-| भ्रीर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भाकार मौर प्रतिपक्ति। मनभ्रंश का (प्राचीनता 


मे श्रक्षरसषख्या| विवरण 


ल्भ | ब स॒ द & 
| जयाय 








= ११ 





प्राचीन । इति श्री भाकाश भरवं कल्पे प्रत्यक्ष 
सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर संवादे शलिनी 
कंवचल्नामाष्टाविशोध्यायः > > >॥ 


१६९५०८६६ | , ४ | ११|।२५| प 
सं* मी० | (¶-४) 


प्राचीवं | इति भैरवतंत्रे भैरव भ॑रवी संवाद श्यामा 


२०६ >€ १३४ ६ ७ | १६ १० अ 
केवचं संवरणम्‌ ॥ 


संर मी० ( १-६ ) 


प्राचीन | इति श्री श्यामापदतिः समाप्तः श्रीं 
घ॑०१८०६| संवत्‌ १८०९ मीति माषवद्य ४ वार- 
चद्र लिखितं स्वपठनार्थे काशिस्थानीसं 

संमाप्त प्रथं ॥ शुभभवत्‌ ॥ 


१७ १३.५ १५ १३ २५ १० 
तें मी० (१-१५) 


२८९११ १३ | ७ | २६ पूर प्राचीन संपूरणं ॥ शुभमस्तु ॥ 

सं° भी० 
२०.५५८ १३.५| ४ ७ | १८ प्‌० प्राचीन | इति श्री शद्रयाभले भैरव परशुरामं 
सं. मी० | (१-४) संवादे श्यामा स्तव राजस्तोत्रं संपृणंम्‌ ॥ 


२१०८ १५.२ ६ १३ | २५ भरपूर प्राचीन 
सण 


इति श्री नारद पंचरात्रेषडक्षरी महा- 


प्राचीन 
विद्या मंत्रः ॥ 


२९८ > ११.३| , ३ १८९ | ३८ १० 
से० मी० | (१-३) 


२८.६३६ ११.६| १४८ ९।४२ | प्रपू* प्राचीन १ 
ण मीऽ 
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पतों या पुष्ठों प्रतिपृष्ठमें ग्रंथ पूरं है ? | श्रवस्था 
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श्म स॒ द 3 १०५ ११ कन 
२७७ 9 १०६ १० | थ भ्रपू९ प्राचीन 
सपं मी० 
२७.१५ > ११९ १३ | ७५ भ्र | प्राचीन 
सं मी ( जीरं) 
२४.५०८ १४.१५ २२ | १६ पू9, प्राचीन | इति श्री शद्रयामलेतंत्रे बालायाः शकट 
सभ मी० सं०१६१६| हरणस्तोत्रं समाप्तं श॒भं "* “° "““ *“ 
संवत १६१६ प्रविष्टामागंशिरगत दिन 
२६ शिवं शंभू 9 क 9@@ , @क5@ ०9७ 
२३३ ८१७ १६ | ४३ अपू% प्राचीन 
सं° भी० 
२० > ११७ १३ | २६ पू | प्राचीन | इति संजीवनी विद्या समाप्तं सम्पूणं 
तं मी मितिरस्तु ॥ 
१७ > १०.५० १४ | २८ पू प्राचीन इति स्ंध्याप्रयोग पटलः ॥ 
(:{., भी 
२३.१०९ १६.१ १२ | ४८ पू प्राचीन | इति श्री संमोहनं तंते पचम परटसंः ॥५॥ 
से मी० 
१७.५०९ ९.५ ७ | १८ १० प्राचीन | इति सनकादिक बिजमंत्र संपूनं ॥१।॥ 
सं° मी० ॥ ॥॥६॥ ॥ 
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इति सरस्वती रहस्ये शिबाशि संवि 
सरस्वती कवचम्‌ ॥ 


इति श्री शिवरात्रि रहस्यपं. चरा 
तिय छंद संहितायां शिव शक्ति संवादे 
शेव वैष्णव शाक्त सौरगाउध्ति सवं 
मलोकत्किलन मंत्रः समाप्तिः शके 
१६७० वहूुधान्य नामा ६ भ्राषाद्‌ शुढ 
त्रयोदशि सोमवार °“ ° ˆ“ ॥ 


इति श्री शिवरहस्ये पचरात्रे मत्स्येन 
संहितायां शिवपार्वती संवादे शेवर्वष्णव 
शाक्त सौरगाणपत्य मंत्र संस्कारः सवं 
मंतरोत्कीलक नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ 
शुभमस्तु ॥ 


इति रुद्रयामले तिपुदायाः स्वथं साधनं 
कवचं ।। समाप्तं ॥ 


इत्यागमिरामचद्ोत्कीरे सुभगार्वारनत 
भ्रष्टमो मयूषः ॥ 
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इत्यागमी रामचद्रोत्कीणे सुभगार्चार- 
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इति सदाशिव पावती संवदे स्वरोदय 
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भ्रत्य भावश्यक विवरणं 





११ 


सं०१६३८| इति श्री परमहंसपरित्राजकाचायं हरि 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीनं 


प्राचीने 


प्राचीन 


प्राचीनं 


हरसरस्वती भिय शिष्यपरमहंस परि. 
व्राजकाचायं जगंनाथसरस्वती विरचिते 
भरदरतांमूतेपंचमःकवलः ॥ समाप्तोयं 
ग्रंथः ।। शके ।॥ १५०३ दुषसंवत्सरे 
फाल्गुणमासे त्रयोदश्यांभौमवासरे"**॥ 


इति धी मत्यपरमहंस परित्राजकाचायं 
हरिहरस्वती त्रियशिष्य परमहंस परि- 
व्राजकाचायं जगन्नाथ सरस्वती विरते 
प्रदरैतामूत पंचमकवलः ॥ 


ईति श्री श्रध्यात्मविता संपुरणंम्‌ । 


इति श्रीमदष्टावक्रदीकायां विश्वेश्वर 
विरचितायां प्रथमंप्रकररां ॥ 


(१०-६) 
4 > 4 9 


त्वङ्मनोयोगस्यस्यज्ञानत्वावछ्िन्नं प्रति- 
जेन्य ज्ञानत्वावछिन्नं प्रतिवाहितुत्वेमा- 
नाभावः (भारभ) भतिरिक्तकारणत्वे- 
मनाभावदिंति संक्षेपः । ( भ्रत्त) 


इति श्री सुसिद्धान्तोत्तमे प्रियादासाचायं 
विरचिते भ्रनुत्तमायां टीकायां प्रिया. 
दासा चाय्यं कृतायां प्रथमोविश्वामः ॥ 


"“* “° “""दीधितिमधि चिन्तामसि 

तनुतेताकिक शिरोमरिः श्रीमान ॥1*““ 

ग रधुनाथ कवेखयेतदोषा कतिरे- 

षाविदुषां तनोतुमोदम्‌ ॥ "““ (प्रारंभ) 
>€ 4 
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पुस्तकालय की ग्रथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या पर॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पदर 
वा संग्रहविशेष लिखा दै 
की संख्या 
` १4 २ ३ ट ५ ६ 
२१ ४१९५१ < ..नुमानप्रकाश कविदत्त दे० का० 
२२ १७७ --नुमानप्रकाश सचिदत्त है का० 
२३ १७८ ~~ भ्रनमानप्रकाणश रचिदत्त द° का० 
२४ ९१७८ |््नुमानमणि दीधिति | शिरोमणि- दे० काऽ 
भटाचाय 
> 
२५ ४०६० ‹...भनुमानमणी हे का० 
२६ न. रनुमानमीमांसा दे० का० 
॥ 
२७ २५९ भ्रनुमितिपरामशै दे० का० 
| । 
९८ ५२९७ | भरनूमिति प्रामर्शंवाद | रथृदेव भटाचाये दे०° का० 


है 


दे° 


ठै° 


दे 


ठे 


दहे9 











३९३. 
परत्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में [क्या प्रथ पूणं है? | 
का पत्रसंख्ण | पंक्तिवंख्या (भ्रपृणं है तो वतं भ्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकौर भ्रौर सान भ्रंश का प्राचीनता | 


मे म्रभरसंख्या विवरणं 


मणरषकषकषनि प ष्ष्यायगणाणणरिफरमम ऋषये कयो 


८्श्र ब स॒ द & १०५ ११ 





२५.१ >८१०.५| २०० ११ | ३५ मपू प्राचीन | इति श्री महामहोध्याय श्री कविदत्त 


तेऽ मीऽ |(६४-१६५ विरचितोनुमानप्रकाशः संपूर्णः ॥ 
१ ६ -१ ७ ६ | | 
१ ७ -१ ॥ ए र, 
१७७-२६०) 
२४.७५८ ११.१|, ६१ | १२ | ३१ | श्रपू पराचीन 
तँ मी० | (१-४६९-५२ 
६२) 
२७०४ ५८ १० ११४ | १० १ पू9 प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय श्री इचिदत्त 
से० मी° ` | (१-११४) विरचितो श्रनुमान प्रकाश समाप्त ॥ 
वागीश्वयंनमः ॥ 
२७८ »९११.५ ७५ १२ | ५३ ग्रपूण प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री भटर चायं 
से० मी° [(२६-१००) शिरोमशि कृताऽनुमानमरि दीधितिः 
समाप्तः ॥। शुभ ॥। 
२५.७ >< ११.२ ३४ १० | ४३ भर प्राचीन 


सेऽ मी° (१-३४) 


२६. ०८ ६.६ ८४ ११ | ४३ भ्रपु9 प्राचीनं 


सँ9 मी० 

२२५९ € २३ १२ | ३३ भरपू° प्राचीन | इत्यनमितिपरामशंयोः कार्यकरणं 

बँण्मीर (१,६-६०) भावविचारः ॥ शुभमस्तु ॥ 
२५.६०८११.१ १६ | १० | ३४ पु प्राचीन | इति रधुदेवभटटराचायं न्यायालंकार कृतः 


सं भी० | (१-१६) भ्रनुमितिपरामषंवादः संपूरणं । 


[ क [1 [री 
4 ^ ॥ ५ 8 ष १ ॥ [म ॥ ह = न्क "विक 


१२४ 























पुस्तकालय की ग्रथ किस 
करमांकं भौर विषयं | आगतसंख्या गरंथनाम प्रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहनिशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ र ५ ६ _ | ७. 
२९ २९६५ ग्रनूमितिपरामशं विचार्‌| रधुदेवभटु दे का० | दे 
३० २३२३० भ्रनुमितिपरामशंविचार | रघृदेवभदटाचायं दे काण | १» 
३१ ७२६९३ भ्रनूमितिव्याप्ति है का० | हैर 
० २ ९६४७१ ग्रनुमितिशिक्षा द° का० | ३* 
(भ्र शि०) 
३३ ४७५७ प्रपरोक्षानूभूति शंकराचायं देऽका० | दे 
३४ ` ५०४२ भ्रपरोक्ानुभूति दे० का० | दे, 
३५ ६८६८ भपरोक्षानुभूति-सटीक वामन | दै का० | वेर 


माघवाश्रम 


४२४ 


[१ 





पतों । पृष्टों प्रति पृष्ठमें (क्या ग्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या (भ्रपूणं है तो वत~ श्रौर भ्रत्य भरावश्यक विवरण 
भ्राकार श्रौर अति पंक्ति। मन भ्रंश का प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या विवरण 
८्म् ब स॒ द ९ १० ११ 














२६.३ ‰ १०.९| १४ ११ | ३९ पुण प्राचीन | इति श्री रघुदेव भदाचायं कृतोऽनुमिति 
त° मीर (१-१४) स॑०१८०८| प्रामशं विचारः संपूणंः ““ ““ संवत्‌ 


१८०८ पौष कृष्णा प्रतिपदि शुक्रवासरे 
लिखित मिदं पुस्तकं बोधू रालशमंरा ॥ 


बोधुरामस्येदं पुस्तकम्‌ ॥ 
२६१० १२ १० | ५५ पू प्राचीन | इति श्वी भद्राचायं रघुदेव कृतोनुमिति 
त° मी० | (१-१२) परामशं विचारः संपृणंः | 
२६.४६ ७.४ १०५ ८ | ४० प° प्राचीनं 
से° मी | (१-१०) 
२४.७ ‰८ ८.६ १८ ११ | ५१ ग्रपुऽ प्राचीन 
सं° मीण 
इति भ्रप रोक्षानुभूतिः ॥ 
२३.६१२ ११ ११ | २९ पूर प्राचीन 
सं° मी | (१-३,१-८) (कृमिकंतिति)- | ` 
१९.६१८ ८.८ ~ १० | २६ भ्रप्‌० प्राचीने 
स० मीर | (१-८) (खंडित) 


१७.५ > १०.९६ २६ ८ | २५ म्रपूण प्राचीन | इति वामन कृत॒ भ्रपरोक्षानुभूतिसटिक 

सें० मी० | (१-२६) ०१७०५ संपुणंमस्तु ॥ श्री गुरुग्रत्मारामापंण- 
मस्तू । शके १७०५॥ शोभकृतनाम- 
संबत्सरे ॥ मागिश्वर कृष्ण ॥ १० ॥ 
भृगुवारे लिखितं समाप्त ॥ 


२३.५५६ ६ १० १० | ३२ पू प्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायै श्वी 

सते० मी० | (१-२५४) ८०१७२१| माधवा श्रम विरचिता भ्रमृत विद्या 
समाप्त “ˆ *““स्वति संवत्‌ १७२१ 
वषु | 8 । क # 1891 


5 * 
7 3 
0 ~ ++ 




















पुस्तकालय की 
कर्मक भ्रोर विषय | भागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ ४ 1 
३७ १८५८ भर्थपंचक शठकोपदास 
३८ २५६५ ग्रथेपंचक 
३९ ७५9 भ्रवच्छेदकत्वं निरुक्ति 
४० १९७३ | प्रवच्छेदकत्व निरुक्ति 
४१ ८ भ्मवच्छदक लक्षण . 
४२ २५०६ [भवच्छेकानूमितिविचार 
` ' ४ २०२१ भ्रवधूतानुभृति म्रष्टावक्र 
६६४ 


भ्रवधूतानुभूति 


ग्रंथ किंस 


वस्तु पर 
लिखा 





बैन का9ऽ 


° काण 


दे* काण 


दै का० 


दै” का 


ह° काण 


दे० का० 


१" 


ह 


 १। 
१, 


दे 





१२७ 








पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठमे [क्या प्रथ पूरणं है ?| श्रवस्था 
का. पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | रपूण तो वतं- | भ्रौर प्रन्य भ्रावश्यकं विवरणं .“ 
श्राकार भ्रौर प्रति पक्ति| मान भ्रंश का (प्राचीनता 
| र | नि | 
श्र ब स॒ द & । १० ११ 
१४.८ >८१०.३ ३७ ७ | ¶८ पू प्राचीन | इति श्री सच्छटकोप दासस्य कृतिं 
से मी | (१-३७) | षुश्री मदर्थं पञ्चक विवेके विरो 
पञ्चक कथन पूर्वकं प्रयन्तस्य कालक्षेप- 
कमो नाम १अ्वमो विवेकः ॥ 
२३.८ >< १० १२ ८ | ३३ भ्रपू० प्राचीन 
से° मी० |(१-१०,१५- 
१६) 
१४..८ ६७.६ १६ ७ | ३८ प० | प्राचीन | *“ “““ सध्यानुसरणमिति ध्येयम्‌ ॥ 
सं मी 


२७१ ५ ११.३| ३१ ८ | ३६ भ्रपुऽ प्राचीन 
से मीऽ (१-३०,३०) 


२६.६०५११.३ | १७ . | १० | ५६ रपू | प्राचीन | हत्यवछेदवलक्षणं ॥ 
सं मी० (१-११,१३- 
१८) 
२८६०५१० | । १३ & | ५६ भरपु० | प्राचीन | भ्रवछेदकानुमिति विचारः समाप्तः॥। 
प° मी° | (३-१४) ०१७२३ संवत्‌ १७२३ समये श्रावन सुदि पंचम्यां 


पुस्तक समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 


२२७ ९१०.६| ५५ १२ | ५७ भ्रपू9 प्राचीन | इति भ्रष्टावक्रविरचितायामवधूतानभूति 
से० मी० (१-४७-५७) ०१८५२ प्रथः संपृणंम्‌ । संवत्‌ १८५२.“ “.॥ 

२७ > ११.१ .| , २१ ७ | ३४, भ्रपू० “| प्राचीन | इति भ्रवधृतानृभूति सपुरं सुभः इति 
सं० मी° (१-२१) । शिष्य प्रोक्तं 


हर 











पुस्तकालय की 
| श्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वो संग्रहविशेष 
की संख्या ना 
२ ३ 1 ५ 
५६४२ श्रष्टांग हठयोग शङ्खधर 
१५६८ श्रष्टावक्रटीका विष्वेश्वर 
५२६२ भ्रष्टावक्रदीका विश्वेश्वर 
२६१२ भ्रष्टावक्र सूक्त दीपिका | विश्वेश्वर 
३६७० श्रष्टावक्रानुभूति 
३६१६ भष्टावक्रानुभूति विश्वेश्वर 
(सटीक) | 
९६५ श्राख्यातवाद जयराम 
(टीका) 
१०१० भ्राख्यातवाद शिरोमणि 


भटराचायं 





[ 1, 8. ए ए त 1 


पत्रो या पृष्ठो 
का \ पत्रसख्या 
भ्राकार 
श्र ब 
१,४.८६ १०५ १६ 
से मी० | (४-११, 
१ €-२ २ ‡ 
भरंतिम पत्र 
संख्यारहित) 
२२१२ ७ 
सं० मीौ° 


२४.८ > १२.७ ७४ 
सं मी° | (१-७३ 
पत्र ४१-दो) 


२३.२३ »€ ९.७ ७१ 
से° मी (१-७१) 


२२.१ > ११ १६ 
सं मी | (१-१६) 


२०.४९ १२.४| ४३ 
सं° मीर (१-४३) 


२१.५२९ ८.७ | १६० 
सं० मीर त 


३१.८ 9 १०५.५ ६ 
| सं० भी (१-६) 


(्च॑श्सू ०-२-४२) 


षै 


सं द 
१३ | ९ 
७ | २४ 
२७ 

१२ ३० 
€ | ३३ 
१५ | ३१ 
१५ । ३६९ 
€ | ४९ 


& 


भपु° 


श्रपूर 


५० 


प्रति पृष्ठमें (क्या ग्रंथ पूरं भरवस्था 
पक्तिसंख्या | भ्रपुरां तो वर्त- 
भ्रौर प्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या | विवरणं 
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श्रौर 


११ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
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भ्मन्य श्रावश्यक विवरण 


११. 


इति तुर्यातीतं एते पुराणेभ्यो योग- 
शास्तेभ्यश्व इति शाङ्खधरस्य शांतरसे 
माक्कंडेयादिसाधिते दितीयोऽष्टांग हठ- 
थोग ०७००० ( पू 6 & ) | 


इति श्नी विश्वेश्वर विरचितायामष्टया- 
वक्र टीकायां पंचदशं प्रकरणं । 
(प्‌० ४०) 


इति श्रीमद्‌ विश्वेए्वर विरचितायार्मष्टा- 
वक्र टीकायां संख्याक्रमन्यब्थान 
समाप्तेयं टीका ॥ श्रीकृष्णोविजयति ॥ 


दत्यष्टावक्रः समाप्तः ॥ 


इतिश्रीमद्‌ विश्वेश्वर वि रचिताय॑ं भ्रष्टा- 
वक्र टीकायां सख्याक्रमाव्याख्यानं समा" 
प्तोयंमूल दीका ॥*““**“ 


इति श्री शिरोमणि भहराचार्यङृतो 
श्राढ्यातवादार्थः समाप्तः ॥ 


िमोाोनममणेोििोथययोतिियतममनकष्णकनीनकोभभू (न "गिनि पि 
> चन मा कको कथो द चो = स कम) म 9० कियो षक किन भव्येषेः  } कषक & ह ॥ रै 


[षी 
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श्मात्मज्ञान ( १-४ खंड) | 


ग्रंथनाम ग्रथकार 
अ 


श्राख्यातवाद टिप्पणी मथुरानाथ तकं- 
बागीश 


म्राख्यातवाद टिप्पणी 
भ्राख्याततवाद दीपिका | रघुदेव भटाचायं 


| 
| 
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भराख्यातवाद व्याख्या |रघुदेव भटाचायं 


श्राव्यात विवेक भट्वाचायं- . 


शिरोमणि 


( संस्कृत टीका) 


भ्रात्मज्ञानोपदेशविधिः | शंकराचार्य 


भरात्मबोध शंकराचार्य 


टीकाकार 
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भ्रनिंदज्ञन 
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ग्रंथ किष 
वस्तु प्र्‌ 
लिखाहै 
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दे ० कऽ 


दे काण 


दे० का 


दे काश 


दे का० 


दै काभ 


दे का9 


दे° कृ० 
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लिपि 


७. 
॥ ये 


(4। 
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ह 6. | [1 
१. 
न्द 





पत्रो या पुष्ठों प्रति पृष्ठम क्याग्रंथपुणंहै | भ्रवस्था ॥) | 
का पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रयूरं है तो वतं श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकारः भ्रौरप्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 


1  , "पी 


तश्र ब स॒ द ६ | _ १० ११ 








प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री मधरानाथ 
घ्ं० १७.४६ तक््वगीश भदराचायं कृता भ्राख्यात 
वादटिप्पनी समाप्ता ॥ संवत्‌ १७४६ 


| 
२७-२ > ११.५ १४ १५ | ४८ अपू° 
सं मी | (१८-३१) 





भादौ सुदी तेरसी ॥ 
२७.१९ ११.२| ७ ११ | ५४ भरपूऽ प्राचीन 
सें० मी © 
३२ > ११ ४३ ठ | ४२ पूण प्राचीन | इति रधुदेवभटराचायं न्यायालकार 
से० मी० (१-४३) विराचिताख्यातवादं दीपिकाप्रमाप्ता ॥ 


ज्ञात्वाविज्ञानविषयं. परांश स्वाथंमैवच 
भ्राख्यातवाद सटीक लिंखितेयंममाधूना ॥ 


॥} 


२७४ > ७.६ 1] ७ | ४२ श्रपूऽ माचीन । 
से° मी (१-४८) | 
२८ >९७-८ ७ ५ पूर प्राचीन | इति श्री भटराचायं शिरोमणि विरचि- 
से० मी० | (१-७) ताख्यातविवेकस्समप्तः॥ 
२३.१०८ ८६ २९ ८ | इत रपु 9 प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं 
सऽ मी० | (२-३०) मं०११५६.४| श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यभगवदानंद- 
ज्ञानविरचितात्मन्ञान टीका समाप्ता 
॥ श्री संवत्‌ १५६४ वर्षे पौष शुदि 
दशवि दिने लिखितमिदं ।॥ 
२२-५०९१० ६ १० | ३६ भ्रपू० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्थं 
से मी शिष्यस्य शंकरे 
कृतौ श्रत्मज्ञानोपदेशविधिः समाप्ता 
२५.२८ १३.८| १० १२ | ३७ | श्रपुण प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायै- 
से मी (२-११) । गोविद भगवत्पृज्यपाद श्री शंकराचाथं 
कृतात्मबोध नम प्रकरणं समाप्तं ॥ 
शुभभवतु ॥ 
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प्राचीन | श्री मत्शंकराचायं विरचितात्मबोध 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८९० 


प्राचीन 
सं०१६०६ 


प्राचीन 


प्राचीने 
घ०१८५३ 


प्राचीनं 
क्॑०१८६९० 


माचीन 


प्रकरण समाप्त । सपू ॥ 


इतिं श्रीपरम हंसपरित्राजकाचायं 
गोविदभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छ- 
ङ्कराचायं कृत श्रत्मबोधः समाप्तः । 
इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायं 
गोविद भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचायं 
कृतत्मबोधंनाम प्रकरणं समाप्तम्‌ शुभं 
भयात्‌ ॥ १।॥ सवत्‌ १८६० तत्रवषें 
मासोत्तमे म सेकात्तिकमासे कष्णपक्षे 
चतुर्या शुक्रवासरे "° ˆ“ शुभमस्तु ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजिकाचायं 
गोविद भगवत्पूज्यपाद श्रीमच्छकरा- 
चायं विरचितात्मबोध प्रकरणं समाप्तं ॥ 
संवत्‌ १६०९ कात्तिक शु° १५ भुगृवासरे 
लिखितं त्रजमोहन दासस्य 1“ 

इति श्रीमत्परमहंस परिब।जकाचायं 
प्रात्मबोधप्रक्णं टीका समाप्तं ॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिजत्राजकावचाय्यं 
गोविद भगवत्पृज्यपाद श्रीमच्छकरा- 
चाय्यं विरचितात्मबोधाख्यंप्रकरणं 
समाप्तिमयमत्‌ ।1*““ ““" इति टिप्पनं 
समाप्तं ॥ माधमासासिते पक्षे पंचम्यां 
भौमवासरे ॥ निहाल भिश्चरो व्यलिष्त 
तिपंचाष्ठक वत्सरे ॥ 

इति श्री मत्परमहंस परि्राजमाचायं 
गोविद भगर्वत्पज्यपादाशिष्य श्रीमर 
कराचायं विरचितंभ्रात्मबोध् प्रकरणं 
सटीक संपृणंम्‌ चेत्र मसि हष्णपक्षे 
संवत १८९० श्रीरामचं ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रथकार वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखादहैः 
| | न 
१ नि ४ दै ७ 
६९ २६६० ग्रात्मबोध (सटीक) | शंकराचायं दे० काण | देऽ 
७० १४३० | श्रात्मनोध (सटीक) | शंकराचायं दे० का० | दे 
७१ २९६९० भरात्मानात्मविवेक दे०का०. | दै9 
७२ ४१६७ भ्रात्मानात्मविवेक . दे० का० | दे | 
| 
७१३ १७२४ ग्र्या शंकराचायं दे० काण | देण 
॥: 
७४ ४५१८४ महेश ठक्कर हे का० | दे° 
खंड (सटीक) 
७ । ७४७६ भ्राश्वलायनं श्रौतसूत मथुरानाथ तरक- देण काण | है9 
व्याख्या वागीश 
७६ ७८२६ ईश्वर नित्यसूखं दे० का देऽ 


व्यवस्थापन 
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पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठम [क्या प्रथ पणं है?| भ्रवस्था 
का, पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपुणं हैतो वतं श्रौर ' श्रत्य भ्रावष्यक विवरणं 
प्राकार प्रति प॑क्ति।मान भश क| प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंस्या| विवरणं 
८ ब स॒ दं ९ १५ ११ 
२०.५४ >८ ६.४ १२ १३ | ३९ पुश प्राचीन | इत्यात्मबोध व्याख्या समप्ता ॥ श्री 
से° मी० | (१-१२) सच्चिदानंदगणोष्व रापंणमस्तु ॥ 
२० ११.५ | ¶य ११ | २८ पूर प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परिजत्राजकाचायं 
सें° मी गोविद भगवत्पूज्यपाद शिष्य श्री मतय. 


रमहंस परित्राजकाचायं श्री शंकरा- 
चायं विरचितात्मनोध प्रकरणं सटीक 


संपृ ॥ 
२५.२९११५. 1 २२ | १७ प° पाचीन | इत्यात्मानात्मविवेकः समाप्तः ॥ 
घंऽ मीर ( १-४) 
२७ > १४ ६ १० | ३० प° प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाचायं श्री 
सऽ मी | (१-६) मत्स्वयं प्रकाश योगींद्र त भात्मानात्म 
विवेकः समाप्तः संवत्‌ १८.-ॐ नैमो- 
नारायणाय ॥ 
१६.५९ ११.२३ ६ ८ | १६ पु प्राचीन | इति शंकराचायं विरचिते भ्रार्थाँ 
से० मी° समात्या  ““  *** ॥ 
२८.४०८ १२.६| १८१ १३ | ४९ पुर प्राचीन | इति श्री महेश ठक्कर विरचिते ्रालोक 
स° मी० (११८१) स०१६४६। दप्पंरोे प्रत्यक्ष खण्डः समाप्तः ।। शुभ 
मस्तु ॥। संवत्‌ १६४६ समये कातिक 
वदि १ मगल वासरे लिषित वाराः 
रस्यां जगदीस ब्राह्मणेन ॥ 
र्‌ ट. > ११.४ २६ १० | ५० मपू प्राचीन | इति महामहापाध्याय श्री मथुरानाथ 
° मी० | (१-२६) तकंवागीश भदट्राचायं चि प 
२६.४५ >९१०.३ 1 ११ | ४२ पुण प्राचीन | इतीश्वरेनित्यसुखब्यवस्थापनं । 


सं मी० (१-४) 


६६३६ ` 


माक श्रौर विषय 


७७ 


७८ 


७६ 


८१ 


८२ 


८३ 


-# 1 


पुस्तकालय की 
भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहुविशेष 


की संख्या 
र्‌ 
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३८४५ 


६६६४ 


१७७० 


१७७१ 


४७२ 


३००५ 








ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकेकार 
३ व स 
उपक्रमपराक्रम भ्रपपय दीक्षि 
उपदेशपंचक (सटीक) | शंकराचायं 
| (सटीक) | शंकराचायं | रामतीथं 
कणादरहस्य पद्मनाभ मिश्र 
(सिद्धातमुक्ताहार टीका 


कणादरहस्य व्याख्या | प्रशस्तदेवाचायं 


कमंतनत्तव 


कारकवाद 


कारकवाद 


ग्रंथ किस 
वस्तु धुर 
लिखा दहै 


दे० का० 


दे० का० 
दे० का 


दे० का 


दे० काण 


दे० का० 


दे०° काण 


दे० का० 


दे9 


हे$ 


देण 


दे9 


दे० 


दे 


६३३७ 








ष्ठो | प्रति पृष्ठमें [तं है? । 


पत्रोयापु प्र 























का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या (पूणं है तो वतं-| भ्रौर ञ्न्य भ्रावश्यकं विवरणं 
भ्राकार नौर प्रति पक्ति।मान भ्रंश कप्राचीनता 
मे भरक्षरसंख्या |विवरण 
श्च ब | स द & १० ११ 
३१.३८ १६.५| ४१ १५ | ५३ धू प्राचीन | इति श्वीमद्‌भरद्वाज कू लजलधि कोष्तुभ 
से मी° | (१-४१) . श्रीमदद्रैतविद्याचायं श्री रंगराजाध्व- 
रिवरसूनो रप्पदीकषितस्य कतिरूपक्रमः- 


पराक्रमः संपुणंः ॥ शुभमस्तु ॥ 


३१.२९ १२ ध १० | ४२ पुण प्राचीन । इति श्वीमच्छंकराचाय्यं विरचितस्य 


9 स०१६१८| उपदेशपंचकस्थ टीका समाप्तिमगात्‌ 
1 (१,२-५) स लिखितं पवौली महताब सिह संवत्‌ 
१६१८ श्राव ३॥ 

९९०८११७ | । ४० | ११३५ | पू | भाचीन | इति जमकर भगवतयद्‌ इ ग 
4 त पिः 
त ० ए ““ इति ध्री रामतीथं विरचिता 

गदयबंध व्याख्या समाप्ता ॥ °“ “^ 
२९.४५ १४.५| ५४ ११ | ३९ पूण प्राचीन । इति श्रीमन्मिश्र भीजगदुमुरवलभ- 


द्रात्मजविश्वना थानृज विजय श्री गभं 
संभव सकलशास्तरारविदश्रद्योतनभट्रा- 
चाय्यं मिश्च श्वी पद्मनाभ कतौ स्वकरव 
राद्धांत मृक्ताहाख्याख्याने कणादरहस्यं 
समाप्तम्‌ ॥ 


से० भी° | (१-४४) 


२२०८६.५ | ४२ ६ | २७ भ्रपु° प्राचीन 
सं मी० | (१-४२) 


इति श्री वेदांतस्य मतके क्म॑तत्व निङू- 


२८.३ > १२.५ ष प्राचीन 
२ २४ | १० | ३६ &° पणः षष्टः किरणः ६ श्री रामायनमः 


सं° मी० 
श्री जनिकीनम ००५१ पौष 
मासे पणिमातिथौ मं तथ 
पुरमध्ये लिखितंलक्ष्मरा दासेन स्व. 
स्यार्थं ।॥ १॥ 
२३ 26७5 ४; ६ | ३९६ | भरपुर प्राचीन 
सं* मी० 
२५ १० ७ १५ | ५० पुर प्राचीन इति कारकवाद । 
से० मी | 


4 न 





३३८ 





+ पुस्तकालय की 
करमरकर रीर विषय | श्रागतरसंख्या ग्रंथनाम 

वा संग्रहुविशेष 

को संख्या ि 
१ २ ३ 
८४ ७७६५ कारकवादार्थं 
८६ ७१५ कारिकावली 
८७ ६७२५ <ईरिकावली 

(भाषा परिच्छेद) 

छव १०१६ किरणावली 
८६ १४८ किरणावली 
६० ८७ किरणावली 
६१ ११९ किरणावली प्रकाश 
१२ २७१४ किरणावली प्रकाश 





ग्रंथकारः 


1 





जयराम 


विष्वनाथ पंचानन 


विश्वनाथ पंचानन 


उदयनाचायं 


उदयनाचायं 


उदयनाचायं 


उदयनाचायं 


टीकाकारः 


विश्वनाथ 
पंचानन 


वर्धमान 


वधंमानं 








ग्रंथ किस 

वस्तु पर 
लिखा है तिपि 
६ ५. । 
द° का | दै | 
| 
द° का० | है. 
दै का० | दै 
मिण कार हन 
दे का० | दै 
ढे का० | दै 
ह° कार | दै 
दे9 


दे०° काण 


३६६ 








अभीनय नके जके किकि्क 














पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूरं ? 
का पंविंतसंख्या प्रयुणंहैतो वतं- श्रौर भरन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार म्नौर प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे विवरण ता 
तश्र द | € | १० | _ ९१ 
२१.२१९ १० पू० प्राचीन | इति श्री मन्महोपाध्यायश्री जयराम 
सं° मी० शके | विरचितः कारकवादाथंः समाप्त्रः >< > 
१७७७ । शाके १७७७ ॥। 
२७ ११ प्र्‌ प्राचीन | 
सपे मी 
२२.८ > ६६ पूण प्राचीन । इति श्री महामहोपाध्याय श्री सिंदढान्त 
सं० मी° घ॑०१८७४५| पंचानन भदटराचाय्यं विरचितो भाषा 
परिच्छेदस्सम्पूणंः "॥ ““ "**" शंभूयात्‌ 
शराद्रि नाग भूसंख्ये सम्बद्विक्रमभूपतेः 
तषे मास्यसिते पक्षे दशम्याम्भौमवासरे 
॥ १ ॥ गुरुपादान्ज्‌ युगलन्नामन्नामं सु 
भक्तितः स्वपाठाध्रंडगयादत्तश्षिखिता 
करिकेवली । ॥ न 
२४.५५९ १०.२ प प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्री उदयनाचापं 
० मी सं०१७२८ त्रिरचितायां किरणएवल्यां व्रव्यपदार्थः 
समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७२५ 
समये पौष कृष्णपक्षस्य चतुर्थ्या शनि- 
वारान्वितायां लिखितमिदं पुस्तक श्री 
मृन्मिश्रपरमनिदस्यात्मज गो्विदमणि- 
नास्वा्थं पररार्थंच ॥ शुभमस्तुसता- 
सदा 1 | [11 ७9 
२२८ ५.८ प्राचीन 
से० मी० 9६ 
२४०२ >< १०.५१ श्राची 
कं० भी भ्रपू9 त्‌ 
इति श्री महामहोपाध्याय श्री गगेश्व- 
२९२०६६५ रपूण प्राचीन | रत्मजोपाध्याय वद्धंमान विरचित 
सं° मी° (जीं) |सं०१६०४| किरणावली प्रकाशः समाप्तः ॥ 
२१५.२ > ७.७ प्राचीन 
हे मीऽ भ्रपू9 चीन 





३४० 













































पुस्तकालय की ग्रथ किंस 
र्मांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम पर॑थकार | टीकाकार | वस्तु एर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ ५ | ६ 
६३ ५१४१ कुसुमांजलि कारिका | हरिहरदास दे० का० | दे 
व्याख्या भदटराचायं 
६४ १२६ कुसुमांजलि टीका दे० का० | दे 
९५ १०२ कुसुमांजलि प्रकाश बरद्धमान दे० का० | देण 
९६ ५३३३ # कुसु मांजलि विकास | गोपीनाथ मौनी दे० का० | दे 
€७ १३६२ | कवल्य कल्पटहूम व्याख्या गंगाधर | देऽका० | दे 
ू (स्वाराज्यसिद्धि) सरस्वती 
न २८०८ क्रमदीपिका दे० का० | द, 
९६ ३०६७ खंडनखंड खाद्य भ्रीहुषं दे० का हे 
१५० 


मंगेशोपाध्याय ` दैऽ्का | ६, 












पत्रो या पृष्ठो | पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणं ? | भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपणं हैतो | भ्रौर ग्रस्य भ्नावश्यके विवरणं 
श्राकार श्रौर प्रति पंक्ति। वतमान भ्रण का | प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण 
ठ्श् ६ १०५ १०५ 
"गगर | ~~ 
२४.२ >< ६.३ ३२ पु9 प्राचीन | इति महामहोपाध्याय स्थायालंकार 
त° मी° (१-३२) हरिदाप्र भटूावायं कत कुसुमांजलि 
कारिका व्याख्या समाप्ता ॥ 
२५.१ >< ८.५ ६५ त्रपू9 प्राचीन 
सेंऽ मी० 
२५.५५९ ८.५ ३७ प° प्राचीन | ईति श्री महामहोपाध्याय श्री वद्धंमानं 
त° मी सं०११६३। विरचिते कुसमांजली प्रकाशे दितीयः 
स्तवकः समाप्त । ° ११६३ पौष 
सुदि भौमे, शुभमस्तु॥ प्रथ संख्या 
६० ० लिखित उपाध्याय केशवेन ।१श्री।। 
२८.७८ १०.५| १४२ भ्रपु प्राचीन | इति गोपीनाथ मौनिनः कृतौ कुसुमां 
सं मी० (१३-१५४) सं०१७१०| जलि विकाते पचमः स्तवेवः संपृणंः ॥ 
शुभमस्तु ।। सं° १७१० समय जˆ*" 
दी छटी लिखितं प्रजोध्या काषएस्थे- 
न शीवपुर नीवाशीनां ०७ १०७ ७०७ ७० 
२७८ ९१२.२| २० १० | ३० पुऽ प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस पाखित्राजकाचायं 
तेऽ मी° | (१-२०) श्री रामचंद्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
श्रीसवंज्ञसरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
गंगाधर सरस्वत्याख्यभिक्षुणा विरचि- 
तायां स्वाराज्य सिद्धि व्याख्यायां 
कंवल्य कल्पदरुमाख्यायां कैवल्य प्रकरणं 
सपृंम्‌ ॥ 
२०४९ ११.७ ३ १३ | ३२ भ्रपु9 प्राचीन | इति श्री क्रमदीपिकायांवात्ता परमेश्वरी 
से मी० पूतः समाप्ताः ॥ 
३२>८१३ १२३ | ११ | ५४ पु |सं०१६३१ इति श्री हषं कृतावतिवंचनीय स्व- 
सं° मीश (१-८१ सेखंडन खाषेतुरीयः परिछेवः समाप्तः! 
१-४२) श्री गोपाकृष्णायनमः॥ सं° १६३१ ॥ 
३१.१५८ १२.२ ११ १० | ६५ भरपू9 प्राचीन 
से मी० ( २०५१२०४; 


२०७,२१०, 
२१६.२२०) 


३४२ 

















भदाचायं 


काक ५ , ५ 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमकि भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा दहै 
| त 
१ २ ३ ४ „ ५ | 
१०१ ३७४४ गदाधरी | दे०का० | दे, 
| 
| 
१०२ ७६८४ गदाधरी वै क० | दै 
१०३ ५०३२ गदाधरी गदाधर भट ठे० कार | ह+ 
(भ्रवभव व्याख्या) 
१०४ ८७३ गदाधरी टीका गदाधर भट्राचायं दे० का० | दे 
१.१५ ५७२० गदाधरी प्र॑ंचलक्षणी | गदाधर भट्रावायं दे° का | दे 
१०६ १३०१ गृणभाष्य दे० का० | है 
१०७ १२७३ गुणमणि कारिका दे० का० | दे 
949 ६८३ गृणशिरोभरणिदीका | शिरोमखणि- हिज का० | दे 


६४६ 











पत्रो या पृष्टों भ्रति पृष्ठ मे [क्या ग्रंथपूरं है ? | श्रवस्था 
का पत्र संख्या | परवितिसंख्या (प्रपणं है तो वते-| श्रौर भ्रत्य श्रवश्यकं विवरण 
भ्राकारं रौर प्रति मान भ्रंशं का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
ठ अम ब स॒ दं € १० ११ 
२९ > ११.८| २० १० | ४ भरपूर प्राचीन 
¢ भी० ( १-२९० ) 
३५.६ € १४.४| ४१ १३ | ५२ भरपूर प्राचीने 
घे मीण 
२५.१ > ११ ३८ १० | ४७ पुर प्राचीन 
से° मी० | (१-३७) 
पत्र ३२ दो 
३१.५८ १२.२। २४१ ६ | ५८ भ्रपू9 प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्रीयतगदाधर 
से° मी० | (२६-१२५ भदटराचायं चक्रवति विरचिता सामान्य 
१३२-१३३, लेक्षणति दीपिका समाप्ता ॥ 
१७४-२४४, _ 
२६२-४२६) 
३२.५८ १२.५| ९५ १२३ | ४९ भरपुऽ प्राचीनं 
1 ५। मीण 
२२.५५९ ९.४ १२ १२ | ४० पुऽ प्राचीनं 


से° मी० | (१-१२) 


२०६ ‰८८.१ ३० ११ | २६ भ्रपु० प्राचीन 
प° मीऽ (३-५, 

८--२५ 
३१३०८१२ | ४२१ | ५ | ३४ प्‌० प्राचीन 


पऽ मी० 





[1 41 














(पक्षताविचार) 


न 0 1 
| पुस्तकालय की | प्रथ किस | 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या गरथनाम | ¡ टीकाकार | वस्तु पर | 
वा संग्रहविशेष | लिषा 
1 य 
१ २ ३ नि 
१०६ ठभ गृणशिरोमरि टीक कवीद्राचायं | दे० का० |३, 
सरस्वती 
११५ ६१४२ 
गेरिकाष्टक केशव पाठक दे० काण |३, 
गंरिकसूत व्याख्याष्टक) - 

४ ॥ 
१११ ६०३ | गोमठसार (सटीक) भ्राचायं नेमिचंद्र दे०का० |, 
११९ ६०५० चितामशि दे° का० | ह; 
११३ ७३१७ चितामणि टीका दे० काण | ६ 
११४ ६८६९ वचितदीपनव्याख्या भारतीती्थं | दे० काऽ |दे, 

( तात्पयंबोधिनी) | विद्यारण्य मुनि 
११५ २६३३ चितामरि , दे° का० |दे' 

| (भ्रनृमान खंड) 
११६ ३२३३ चितामणि दीधित दे० का$ ह, 


२३४५ 














पत्रो या पृष्ठों प्रति पृष्ठम [क्याग्रंथपुणंदहै भवस्था 
का, पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या (भ्रपूशं है तो वतं- भ्रौर भ्रन्य भरावष्यकं विवरण 
प्राकार ग्रौर प्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८्श्र ब स॒ द २ १५ ११ 
२९.६ »८ १६.१ ६३ ८ | ३३ पू प्राचीन | इति साधम्यं वैधर्म्यं प्रकरणं ॥०। श्री 
सै° मी० | (१-६३) विश्वेश्वरो जयति ॥ श्री गोविदाय 
नमः ॥ 
१३५ > ६*७ ४ ६ | २३ पू० प्राचीन | इति गैरिकाष्टकं व्याख्या समाप्तिम- 
ठे मी० | (१-१) सं०१ गमत्‌ ॥ श्री मत्केशव पाठकेन कतिना 
श्री सदृगयावासिना मेघश्याम सुतेन 
तेन नितारामालोच्य सत्संमतम्‌ ॥ 
प्रीत्य श्री हथुभ्रा पतेश्च सततं विद्र- 
द्विनोदायवं“““ * “संवत्‌ १६४४॥ 
२४.३२ >९१ २५ ७ | २१५ भरपुऽ प्राचीन 
से० मी० 
२४.८ ९ ८-९ & ९ | ४६ भ्रपु प्राचीन 
सेंऽ मी० | (१-६) 
३२ >८ ६.५ २२ ठ | ५६ अपू9 प्राचीन 


सेऽ मी० ( १-२२ ) 


प्राचीनं | श्री भारती तीथं विद्याख्य मनीश्वरौ 
क्रियते चित दीपस्य व्याख्या तात्पयं 
बोधिनी 9€ %€ पू ०9 १¶ 


२७.३ > १२.१|. £ ११ | ४० भ्रपूु 
सँऽ मीऽ |(१-२५,२७- 
८४५९६) 


२७.५६ ९.२ 41 ७ | ४ भ्रपु° प्राचीन 


सं° मी० | (१-४५) 


२३-२>८१०.६| ७ १२ | ३८ पूर प्राचीन | इति वितामणि दीधितौ पक्षताविचारः॥ 


सं० मी० ( १-७) 
स॑ण्सू० २-४४) 


३४६ 

























पुस्तकालय की ग्रथ किस 

क्रमांक श्रौर विषय ध गर॑थनाम गर॑धकार | टीकाकार | वस्तुपर 
हावशष लिर्वा है 

| व 
१ २ ३ ___ ए ६ 
११७ २७३५१ चितामणि प्रकाश दै का० 
(पंचलक्षणी प्रकरण) 

११८ २५१७ वचितामणि प्रकाश द° का 
११९ ६०८ चितामणि प्रकाश दै° का० 
१२० ७०३ जन्माद्यस्यव्याख्या द° का० 
१२१ ७३१६ [जागदीशी (पंचलक्षणी जगदीश दे० का 
१२२ ६२८७ जागदीशी टीका ;, 2 का9 
१२३ ५०३४ | जागदीशी टीका , जगदीश भटराचायं दे० काऽ 

१२४ ५१०५० जागदीशी टीका}; [जगदीश भटूचायं दे० का० 
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दे 


दे 








सं° मी | (१७५) 








पतों या पृष्ठो प्रतिपृष्ठमें क्याग्रंथपणंहै ठ 
का पतसंख्या | पंक्तिसंख्या पणं है तो वतं श्रौर 
भ्राकार ग्रौर प्रति | मान भ्रंश का ्राचीनता 
म भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
ल्म ब स द ९ १५ 

२६.५० ७५ ४० ७ | ५८ ग्रपूण प्राचीन 
सं° मी° 

२८.५०९ ६ ५६ ७ | ४५ | श्रपू प्राचीने 
सऽ मी 

३२.३ >» १० १ ७ | ५ प° पाचीन 
सं० भी 

२७.५९१ ६ & | ४३ म्रपू० भाचीन 
से° मी° | (१-६) 

२०.५०८ ११.६| २२ १३ | ६५ परपु प्राचीन 
सं° मी० | (१-२२) 

२७.९६ >» ९.२ 8 १० | ५५ रपू प्रचीन 
से°्मी० 

२४०४ ०९ १०.६| । र ११ | ३५ भ्रपु० प्राचीन 
सं° मी | (१,३-२५) 

२३.८>६१०.१| ७५ € | ३२ रपु प्राचीन 


३४७ 





भ्रन्य श्रावश्यके विवरणं 


११ 





इतिपंचलक्षणी भ्रकणं वितामणि 
प्रकाश शिरोमणि समाप्ति प्रापितः। 
शभ भवतु ||*** @%@@ =® ड 


जन्माद्यस्येतिपपद्यस्य्का+व्याख्या विरः 
च्यते ॥ विद्रन्मनोमोदनीयं स्वात्म 
बोधायनान्यतः ॥।७।॥ (पत्र १) 


३४५ 


पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या . 
१. २ 
१२५ 11. 
१९६ ८७९ 
१२७ ४०३४ 
१२८ ४०४८ 
१२६९ ८८० 
१२३० ३६५७ 
१३१ २३७८ 
१३२ २१५४५४६ 








गनयन्‌ १ 





ग्रंथताम ग्रथकार टीकाकार 





र ५ 





जागदीशी पंचलक्षणी | जगदीश भटराचायं 


जागदीशी ,; जगदीश्‌ 
भटाचायं 


जागदीशी ,„, [जगदीश भदाचायं 


जागदीशी पंचलक्षणी [जगदीश भदाषायं 


जागदीशी „ [जगदीश भटराचाये 
प्रशस्तपाद भाष्य 


जीवन्मुक्ति 


ज्ञानप्रवोध 


ज्ञानमोदक 


+ 1 





बयेवयती 


ग्रथ किंस 

वस्तु पर | लिपि 
लिखा दहै 
व छ 
दे० का ह9 
द° का० | है 
दै० काण | देऽ 
द° का० | १ 
ह° का० | ४! 
द° का० । हण 
है* काण | दै 
दे कार 


३४६ 





पत्रों का पृष्ठो 
पतपसंख्या 
भ्राकार 
ट्श ब्‌ 





२५.२३ ‰< ७० 
सें भी० (१-७०) 


२२.३१० ५ 
सं° मी० (१-५) 


२५८ १३ २२ 
सं मी० | (१-२२) 
२३२०९१२ ११ 
से मी० | (१-११) 


२३.५०८ १०.२| २१०८ 
सं° मी० |(१से२३४ 
तके स्ट) 


७.२ >€ ¶४.८ ९ 
सं भी० 


२९ ॐ ११ १३ 
सं° मीर ( २-१४) 


१६.२>९१०.०८| ६ 
धे० मी° | (१-६) 


अनन्व सतयताताककीपति कसर 


मे श्रक्षरतंख्या 
स॒ द 

११ | ३३ 
७ | ५८ 
११ | ७१ 
११ | ७३ 
९ | ६६ 
१३ | ४२ 
६ २६ 
१०|| २० 


€ 


पू 9 


भष्‌? 


पू 9 


भरपूर 


परति पृष्ठमें [क्या ग्रंथ पृणंहै? | श्रवस्था 
पक्निसंख्या (श्रपणं है तो वतं श्रौर 
भौर प्रतिपरक्ति। मनभंश का 
विवरणं 


षि 
ः किमान वक -मणरगीििशक 


१० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


पराचीन 


प्राचीन 


समर्थं ॥ 


भरन्य अवश्यक विवरणं 








प्रथम लक्षणं समाप्तं ॥ 


इति महामहोपाध्याय श्रीयुत श्री जगदीश 
कोलंकारः मह ाचायं विरचितानुमान 
मणि दीधिति टिप्पन्यां सामान्य लक्षण 
ग्रंथ टिप्पनी संपूर्णा शुभमस्तु । 

इति श्री जीवन्मृक्तिचतुदंकं समाप्तम्‌ ।। 
शुभमस्तु ॥ कौमारमाचरेत्राज्ञोधर्मान्‌- 
भागवतानिह ॥ दुल्लं भं मानुषं जन्म 
तदप्पध्रुवमथंहुं ॥ श्रीगरोशायनमः ॥ 


इति श्री ज्ञानमोदक प्र॑थे प्रकरण त्रयो. 
दशोध्याया समाप्तः ॥॥१३॥ श्री ब्रह्मा- 
पण मस्तु ॥। हरिः ॥ भरोम्‌ ॥ बासुदेव 


११५ नकृ 


६५५ 











पुस्तकालय की ग्रथ किसं 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकारः टीककार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ५ ५ ९ | ७ 
[1 | [ ए कीर "पथ्यम मको मि 
१३३ ६७२७ ज्ञानसार दे का० | दै 
१३४ ३२५० | तत्राधिकार निणंय | भटोजीभटु द° काण | हे» 
१६५ ८६० तत्वचितामणि | गगेश उपाध्याय द काण | हे* 
१३६ ४४७२ त्त्व चितामणि ह का० | हैर 
१३७ ४४७० तत्वचितामशि देऽ का० | दै* 
१३८ १७५ # तत्वचितामशि | गंगेश उपाध्याय | जयदेव मिश्र | दै° का० | दै 


(भ्रनमान खंड) 


, १३९ १८६ तरत्वाचितामणि श्री गंगेष्वेर दे का० | दै* 
(शब्दविमेक खंड) उपाध्याय 


१४० ६९३३ तत्वचितामणि प्रकाश रुचिदत्त दे०° का | दै० 
(श्रनुमान खंड) 





३५१ 




















पत्तो या पृष्ठो , | प्रति पृष्ठ में [क्या प्र॑थ पूशहै ? | भ्रवस्था 
का, पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं-| भ्रौर भ्र्य भ्रावश्यक विवरणं 
भकार ग्रौर प्रति पक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरणं 
८८ ब सदं १० १० १० 
२१.२८ ८३ १५ ७ | ¶८ पू प्राचीन | इति श्री इष्वर भाषितं ज्ञानसारस्य 
सण मी (१-१५) सं०१७४१| पदं देवी संवोधना्थंः त्रलोक्यमाय 
वद्धेनार्थ इश्वर पारवती संवादे समादि 
नामोध्यापः समाप्तः ॥ घं° १७४१ 
वषं ° ° ०७9 @०@ ^ 
२६.५१ ११४ २१ १० | ५१५ पुऽ प्राचीन | इति श्रीमदद्रैत सिद्धांतप्रतिष्टापक श्रौत- 
सं मी० | (१-२१) स्मात्तं सत्संप्रदाय प्रवत्तंकं श्रीमदृभटरोजे- 
भट विरचितः स्तंत्राधिकारि निखंय 
समाप्तः 1 *** *““ “*" 
२७.५ ५८११ ११२ १० | ४१ भरपू० म्राचीन | इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य 
सेऽ मी श्रीवामनेदस्वामि चरणारविद सेवक 
| ज्ञानेद्र सरस्व * ^" 
२०.६०८ १ ७ | ४३ ग्रपूण प्राचीन 
रषघे० मी? 
२७७ 9 ७ ५६ ७ | ४6 प्रप७ प्राचीन हि 
० मी° “ 
२५.७८ ११.१| १५५ १२ | ४६ म्रपू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र 
से मी० | (१-५१, ०१९६६ विरचितोनुमान खंडालोकः पूरः ॥८॥ 
५३-१५६) श्री सरस्वत्यनमः'** "“ " सं° १६६६ 
समएर्चत्रसुदि दशमी सुभदिने विश्वेश्वर 
संनिधनेग्रंथ समाप्त ॥ 
२८६ ६.२ ७ १० | ४२ | भ्रपू° भ्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीगगेष्वर 
से मी° (५ 4 १२ स॑०१६६५| विरचितेतत्वचितामणौ शब्दविवेकस्वु 


रीयः परिषदः 1 घं १६६५ समये 
माघ शुदि १५ बुद्धावारे लिखित वारा- 
स्यां मोहन ब्राह्मणेन ।। रामसत्यः ॥ 


२३.४५९ ९.६ | १५४ १२ | ३५ रपू ° प्राचीन | **“ **" निशम्य सकलं शास्त्रं नना गृ 
से० मी (१-१५४) मृखांबजाव । श्रनूमानं प्रकाशेयं रुचि- 
दत्तेन तन्यते ।।२॥*** ““* (प०-१) 
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पुस्तकालय की | । ग्रंथ किसं 
करमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या प्रथनामं ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पुर | लिपि 
वा सं्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ध ती |_ 9 ५ ९ _ | ७. 
१४१ ४८७४ तत्वदीप हे काऽ | दे 
१४२ ५४३१ तत्वदीपिका रामङृष्ण दे का० | देण 
१४३ १६४० शतत्वदीपिका चित्युख मुनि दे का० | द 
(प्रथमपरिच्छद) 
१४४ ४०४१५ वत्वदीपिका । द° काऽ | 2० 
(संस्कृत टीका) 
१४५ ६७८१ तत्वदीपिका विवरण | भ्रखंडानंद दै का० | दै* 
१४६ १५२६ तत्वप्रकाशिका जयतीथं दे का० | दै 
१४७ २९६१ | तत्वप्रकाशिका व्याख्या दे कं१० | है* 
१४८ ६७३४ तत्वप्रदीपिका चिस्सुख मुनि 2० का० | देर 


३५१ 


भ 1 "५ 


पत्नौ या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पुणं है?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [घ्रपृां है तो वतं- | श्मौर द्नत्य भावश्यक विवरणं 
पाकारः, श्र प्रति मन अ्रंणकरा 
मं भ्रक्षरसंख्या | विवरण __ __________ 








प्र ब स॒ व & | १० व 


९९७ >८११.८| ४३ १२ | ३४ भ्रपू प्राचीन 
पं० मी° (१-४२) । 
च ९१ १८ | २ अपुर प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाय 
त° मी° |(९,११-३०) श्रीभारतीतीथं विद्यारण्य मुनिवयंर्किक- 
रेण श्री रामङ्ृष्णाख्य विदुषा विर 
चिता महावाक्य विवेक व्याख्या समा- 
प्तम्‌ पंचम प्रकरणं ५ ¶ 





२७ >€ ७.४ &४ ७ | ५१ पू9 प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
से० मी० | (१-९४) स०१५८१| ज्ञानोत्तमाख्यपञ्य पादशिष्य श्री विन्सुष 
मृनिविरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम 
परिच्छद *“* `ˆ ॥ संवत्‌ १५८१ समये 
भ्रश्िनप्रथमपक्षपंचम्यां लिखितमिदं "““। 
२७.२ >€ ७.४ ६७ ७ | ५१| अपु प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परित्राजकाचायं 
से° मी ज्ञानोत्तमपृज्य पादशिष्यˆ*"त्वप्रदीपिकायां 
लक्षणभंगोनामद्वितीयः परिच्छेदः ॥! 
२५.९ १०७ १५६ | १० | ४१ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य. 
से मीऽ | प०-११५ जीणं-शीणं खंडानुभूतिपृजायाद शिष्येणाखंडानद 
उ०-४४ | मृनिना विरचिते विवरणं तत्व ॒दीपने 
तृतीय वणक समाप्तं । पूर्वाद्ध पू० १११५ 
३०.५९ १६.२| ६२ १४ | ४६ परु प्राचीन | इतिश्रीजयतीथंकरतायां तत्वप्रकाशि- 
सं मी० | (१-६२) ्ं०१९००| कायाप्रथमोध्यायः १ संपूणं शुभमस्तु 
संवत्‌ १९०० शाके १७६५ ज्येष्ठवद्य 
९ इदुवासर 


२०.०८ ९६९ १२ ११ | ३५ ्रपु० प्राचीन 
से° मी० | (१-१२) 


३१ १९ ११.२ १२१ | १२ | ७६ पु म्राचीन | इतिश्चीमत्परमहंसं परिव्राजकाचार्य 

सं० मी० | (१-१२१) | जञानोत्तम पृज्यपादशिष्यश्नी चित्सुख 
मुनि विरचितायां तत्वप्रदीपिकायां 
लक्षणभंगोनाम द्वितीयः परिषदः श्री 
संवत्‌ १८४० ॥ पृ० १०५० 
इति श्री गौडेष्वराचायं परमहंस परि. 
व्राजकाचायं ज्ञानोत्तम पृज्यपादशिष्य 
श्रीमत्परमहंस परिज्राजक श्रीचित्सुख 
मुनिविरचितायां तत्वप्रदीपिकायां चतुथं: 
परिेद इति तत्वध्रदीपिका ` 


(सं०स्‌० २-४५) समाप्ता ` प्रेत 
। गणस 


्पयपोणणणररषिपगणीषणषििः 
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कमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या 
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१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


या संग्रह विशेष 


की संख्या 
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६१४१५ 


५६३६ 


२११८ 


१६८७७ 


१८१५७ 


१००१ 


४२५५ 


२३६५१ 


ग्रथनाम ग्रंथकार 


तत्वबोध 


तत्वमोध 
[ । न 
शंकराचायं 


तत्वबोध 


तत्वबोध 


तत्वबोध 


तस्वबोध 


तत्वबोध 


तत्वबोध प्रकरणं शंकराचार्य 





ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
लिखाहै 
५ |. ६._ ५. 
हेऽ का6 वै 
दे० का० दै 
द° का० | वैण 
दे० का० है 
देऽ का० दे 
देऽ 9 89 
द° काण 
वे* 
दे० का० | दै° 
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| | 
पत्रो थरा पृष्ठो प्रति पृष्ठ में [क्या प्रथ पृं है । भ्रवस्था 











का. पत्रसंख्या | धंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं-। भौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पक्ति। मानश्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
तश्र | ब | स द € | १९ ११ 
२५४ >९ ११.९६ ३ १३ | ३४ पू प्राचीन | इत्ति तत्ववोध संपृणंमृतत्तत्हरिः ॥ 
सं° मी० |(१-२३) 
२७.४५ ११.६| ५ ८ | ३२ प प्राचीनं | इति श्री तत्ववोधः समाप्तः । 
सं° मी० |(१-) 
२५.६ ‰ १०.८ ३ & | ३२ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री मल्परमहुस परित्राजकाचयं 
सं० मी० |(१,५-६) श्री मच्छंकं राथंवि रचितं तत्वबोध प्रकरा 
समाप्तम्‌ ॥ 
२७-२५८१३.६| ३ | १५ | ३६ पू प्राचीन | इति स्मृतेस्तत्वबोध संपणं शुभं ॥ घ॑° 
सं मी० | (१-३) | सं०१८६८ | १८६०८ पौष मसि शुक्ले तिथौ ३ वृधवा- 
सरे लिखत मिदं लक्ष्मण चुत कौशिक 
| गोत्रे चंडीपुरमघ्ये वासी शुभमस्तु ॥ 
१६९१० १०५ ६ | २१ पू9 प्राचीन | इति तत्वध्वोध प्रकरणं समाप्तं ॥६॥ 


संऽ मी० ( १.१० ) 


२२.७१० | ६ ६ | ३२ पू० प्राचीन | इति त्वत्ववाच प्रकरणं समाप्तम्‌ घं* 
सँ मी० | (१-६) सं०१८६९२ | १८६२ श्री गणेशायनमः ॥ 
|. २.८ ८१० रू ६ | ३२ १० प्राचीन | इति तत्ववोध प्रकरणं समाप्तं ॥ 
सं मी |(१-५) 
१८५६९ ६.३ | ७ ६ | २४ १० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचायं श्री 
त° मी० | (१-७) मच्छकराचायं विरचिते तत्वबोध प्रक- 


रर समाप्तः ॥ 
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तत्वबोध 


तत्वबोध प्रकरण 


ग्रंथकार 


शंकराचायं 


शंकराचार्य 


ग्रंथ किस 


टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
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दे का9 


द» का 


दे० काभ 


दे° का० 


दे9 का० 


दे° काण 


दं ० का 


दै9 


दे9 


&° 


दे 
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शिन = ॥ न 
पत्रों या पृष्ठो 
का, पत्रसंख्या 
प्राकार 
मे भ्रक्षरसंश्या 
ठ्य ब्‌ _. स दं 


सथ 
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प्रति पृष्ठम ४ ग्रंथ पणं है 
पक्तिसंख्या (प्रपणं है तो वते- 
ग्रौर प्रति पंक्ति भानभ्रंय का 
विवरं 


६ 


प्‌ 9 


षू 9 


भ्रुर 


ध 9 


प 9 


पूण 


भ्रवस्था 
भ्रौर 
प्राचीनता 


१० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८६८ 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१८६२ 


प्राचीन 


प्राचीन 
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भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
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क 


इति तत्वबोध संयृणेम्‌तत्त्‌हरिः॥ 


इति श्री तत्ववोधः समाप्तः । 


इति श्री मत्परमष्ट॑स परि्राजकाचार्यं 
श्री मच्छकराथंविरचितं तत्ववोध प्रकरं 
समाप्तम्‌ ॥ 


इति स्मुतेस्तत्वबोध संपणं शभं । घ॑” 
१८६८ पौष मासे शक्ते तिथौ ३ वेधवा- 
सरे लिखत मिदं लक्ष्मण धत कौशिक 
गोत्र चंडीपुरमध्ये वांसी शुभमस्तु ॥ 


इति तत्वध्वोध प्रकरणं समाप्तं ॥६।॥ 


इति त्वत्ववाच प्रकरणं समाप्तम्‌ घं० 
१८६२ श्री गणेशायनमः ॥ 


इतिं तत्ववोध प्रकरणं समाप्तं ॥ 


इति श्रीमत्परम हंसं परिव्राजकाचायं श्री 
मच्छक्रराचायं विरचिते तत्वबोध प्रक- 
रण समाप्तः ।। 
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प्रत्यक तत्व विवेकस्य क्रियते पद 
दीपिका ॥ 
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इति श्री मत्मरमहंस परित्राजकाचायं 
श्री भारती तीथं विद्यारण्य मुनिवरं 
किकरेण श्रीराम कृष्णाख्यं विदुषा 
विरचिता प्रत्यक्रृेत तत्वविवेक व्याख्या 
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इति श्री परमहंस पस्ित्रजकाचायं श्री 
मत्स्वयं प्रकाशानंद स्वरस्वती पृज्यपादं 
शिष्य भगवन्महादेव सरस्वती मुनि 
विरचितंवरत्वानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री परमहं परित्राजकाचायं 
श्री मत्स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती पुज्य 
पाद शिष्य भगवन्माहादेवानंद सरस्वती 
विरचितं तत्वानुसंधानं समाप्तं ॥*““ 


इति श्री परमहंस परिज्राजकाचाय्यं 
श्री मत्स्वयं प्रकाशानस्द सरस्वती पूज्य- 
पाद शिष्य भगवन्महादेव सरस्वती मनि 
विरचितं तत्त्वानसंधानं समाप्तं शुभ- 
मस्तु ॥ लिखितमिदं राम चन्द्रेति ॥ 
श्रीराम चन्द्रायनमः ॥ 


इति श्री मत्परमहसपरित्राजकाचायं 
श्री मत्स्यं परकाशानंद सरस्वती पूज्यः 
पाद शिष्य भगवन्महादेवानंद सरस्वती 
मुनिवयं च॒डामशि विरचिते तत्वानु- 
संधान व्याड्याने श्रदरैतचिताकौस्तुभे 
चतुथः परिषदः समाप्तोयं प्रथः ॥ 


इति श्री प्रवर परमहंस ॒वेप्तवाचा्षं 
श्री हरि व्य।सदेव विरचितं तत्वा 
समाप्तम्‌ ।॥। 


इति श्री प्रवर परमहंस वंष्टवाचार्य्यं 
श्री हुरिव्यासदेव विरचितं तत्वाथंपचकं 
समाप्तम्‌ ॥ 
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इति श्री विद्रन्मुकट मरि वमाध्यंदिनीय 
लौगिकाक्षिकुल समदत केशवभटु > 


इति श्री केशवं मिश्ररचिता तकंभाषा 
समाप्ता ॥ 


इति श्रीमत्ताकिकचक्र चूडामरिंश्च 
केशवमिश्राचा्यं विरचितातकंभाषा 
समाप्ता ॥ श्री ॥ शके १४८५ वषं ॥ 


इति श्री तकंभाषायाप्रमारपदथं 
समाप्तः ॥ १ 
इति श्री प्रमारणपरिच्छद समाप्तः ॥ 


धल्नम्भटेन विदुषा रचितस्तक्कसग्रह्‌ 
इति तक्कसं ग्रहः समाप्तः ॥ 


हति सिद्धकण न्यायमतयोर्बाल- 
व्युत्पत्ति सिद्धये भ्रन्नं भटरेन विदुषा 
रचितस्तकं संग्रह्‌ । 
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१९८ ४८७३ तकंसंग्रह भ्रन्भटु दे० का० 
१६५ ७२८७ तकंसंगरह गर्भ ३ का० 


१९६ ६२३६० तकसंग्रह्‌ भ्र्न॑भटु दे काऽ 








लिपि 


‡ [=| 


4 


4। 


\। 


१, 


है9 


६६५ 

















पत्रो या पृष्ठं पृष्ठ में गर॑य पणं है? | श्रवस्था 
का पत्रषख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुरं है तो वतं-| भ्रौर श्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकार" भ्रोर प्रति पक्ति मन प्रंशणका 
____, मभं्रक्षरभंख्या | विवरण 
0 1 1 अ ११ 
२७-४ >€ १२.१३ 4 १२ | ३६ भ्रपु9 प्राचीन । कशाद न्याय मतयोर्वालिव्युत्पत्तिसद्धये 
सं० मी० | (१-५) प्रन्नभटेन “रचित तकंसंग्रहः इति 


तक॑संग्रह समाप्तम्‌ । 


२८२०९६७ | , ७ ९ | ४० भपु° प्राचीन 
सं० मी० (१-७) 


२४५६ १०.५| , १९ ८ | २५ भरपुर प्राच्चीन | भरते न लिवितं तकं संश्रह । 
सें० मी० | (२११) ।। राम, राम, राम ॥ 
२५.३ 9 ११.२ ७ १० | ३४. अपु प्राचीन | श्रन्नभदुन विदुषा रचितस्तकसग्रह 
सें° मीऽ (१-७) ०१९१० इत्यन्नभटेन तकं संग्रहः संपूणंः ॥ 


शभमस्तु ।। सण १६१० भद्र शुक्ला 
७ भ लितं पथ्श्रीं नायकराम 


गोपाललेन ॥ 
। २४.२३ > १०. ३ ८ | ३० भ्रप्‌9 प्राचीन | >< > >€ अन्नं भटन विदुषा रचितस्तक- 
तऽ मीऽ | (&-११) संग्रहः इति तकं संग्रह समाप्तः ॥ भ्राषाढे 
मासि शक्ल १५ संवत्‌ >८ > »६॥ 
२९» १०.७ ,- ११ | ३५ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री श्रन्नभटुं विरचि तक संग्रहः ॥ 
तेऽ मी० | (१-८) सं श्री सरस्वत्यनमः ४० १८४६ फाल्गुन 
शुदि त्रयोदशी > > > >६।। 
२६.२ > ११४ १३ ७ | ३० प° प्राचीन | भ्रन्नंभटुन विदुषा रचितस्तकसग्रहः ॥ 
सं° मी० | (१-१३) इति तक सय्रहः समाप्तः ॥ 
२०.९६ > ६.५ ६ ११ | ४१ पुर वरा चीन | इति श्री मदन्न भट विरवचितस्तकं 
सें मी० (१-६) संग्रहः समाप्तः ॥ 


कमिव 


६६६ 











पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या प्र॑थनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु -पर 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
स व 

१ २ ३ ४ ५ ___६ 
१६७ ५६७३ तकसंग्रह प्र्भटू दै का० 
१६०८ ५११० तकसंग्रह म्र्नभटट दे का० 
१९९ ४६४१ तकंसंग्रह भभ्नमटु है का० 
२७० १८ तकंसंग्रह ग्रत्त॑भट्ु 8 काऽ 
२०१५ १०५४ तकसंग्रह भरतन॑भट दे० का० 

२०२ १२२७ तकसंग्रह प्रन्नभटर 

द° का 
२५३ १६५ तकंसंग्रहु (दीपिका) भ्र्तभदु दे० कीा० 
२०४ ६२२९६ |; तकंसंग्रह (दीपिका) | भ्॑भटू हि का० 


दे 


¬ 


दरी 


29 


द्रे 


ह० 


ष [गा ए, 7 कि ध्ककोततन्यय 








पत्रो या पृष्ठो प्रति पष्ठ मे क्या ग्रंथ पूरं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं भ्रौर 
ग्राकार म्नौर प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | भराचीनता 
___. -मेश्रक्षरसंख्या| विवरण _ 
८ठ्श्र ति स॒ द 3 १५ 
३१.३ > १४.७| ५ १३ | ४१ भ्रपुऽ प्राचीनं 
से० भी (१५) घं०१८६८ 
२१.३ 9 ६.६ १५ ९| ३४ प° प्राचीन 
सपे० मी ( १-१०५ ) स॑०१८४७ 
२१.८०५ ६.५| ६ ९ | २६ पुऽ प्राचीन 
से० मीर | (१-६) 
२५८ ११ +. ६ | २८ भरपुर प्राचीनं 
से० मीण ( १-८ ) 
३२ € १०.३ ४ ११ | ५२ पू9 प्राच्चीन 
सण मी० (१-४) 
२२.८ ८.६ ८ ९ | ३६ श्रपण प्राचीन 
षे° मी° | (१-८) स० १७४१ 
२३ १०.४५ २७ ९ | ३८ पू० प्राचीन 
से ° मी° १८२६० 
३०.२०६ १३.७| , ४२ ८ | ३४ ० प्राचीन 
से० मी० | (१-४२) ०१९२२ 


३९७ 





भ्रभ्य भ्रावश्यकं विवरणं 


११ 





इति तकं संग्रह समाप्तं संवत्‌ १८९८।। 
मिति चैत्र शुदि ९७१ वार बुध तस्मिन्‌ 
समये वृधरामेणों > > > ॥ 


इति सिदढधकणादन्यायमतयोर्वालव्युत्पत्ति 
सिद्धये श्रन्नतभटेन विदुषारवचित- 
स्तक्वं संग्रहः तक्वेसंग्रह समाप्तं संवत्‌ 
१८४७ का मिति सांवण वदिं ॥ ७ 
वार मंगलवारे लिषतं भूकण. मध्ये 
मयाराम* "०" 


भरन्नंभटेनविदुषारचितस्तक्वंसंग्रहः इति 
तक्व॑संग्रह समाप्त ॥ श्रीमते रामानु- 
जायन्मः ॥ 


्रन्नभटेन विदुषारचितरतकंसंग्रह ॥ 
इति श्रो मदल्नभद्रु विरचिता तकंसंग्रहुः 
समाप्तः ॥ शुभंभवतु ॥ ˆ “ˆ “° * 


भ्रन्नं भटर रचित तकं संग्रहः ॥ शुभभस्तु ॥ 
संवत्‌ १७४१ ॥ 


इति श्री महोपध्याय श्रीमददैतविप्रयाः- 
चाय श्री मदराधषव सोमयाजीकूलवंतंस 
श्री मितिरुमरा चायंस्यसूनूना श्रबभटदरन 
विरचिता स्ववृत तकंसंग्रहस्य दिपिका 
समाप्त ॥ 


इति संग्रह दीपकायां पप्तपदाथं निर- 
पणं समाप्तम्‌ ॥ ˆ“ **“ संवत्‌ १६२२ 
व॑शाख सुदि ९.१९ 


६६८. 
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| की किस 
ध्रमांक श्रौर विषय | भ्रगतसंख्या पर॑थनाम ग्र॑थकार | वस्तु पर [लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_ की संख्या _ ॥ 
१ २ ६ र ५, ः 
[पि । | 
२०५ ६१३२ तकं संगह्‌ परन्नभटु | मदन भटर | दै का 
(दीपिका टीका) पाध्याय | 
२०६ १२३७ | तकंसंग्रह (वाक्यवृत्ति )| म्रन्नभट दे० का० 
२०७ १३३५ तकँसंग्रहदीपिका ग्रन्नभटु मदनभदु | दे का० 
` (संस्कृत टीका) 
२०५८ ७६८ तक॑संग्रहदीपिका भरन्नभटू | दे9 का० 
(संस्कृत टीका) 
२०६ ६१२३ तकं संग्रह्‌ ग्र्तभटु दै० का० 
(सिद्धान्तचनदरोदय टीका ) 
२१० १२२८ तकंसंग्रहृदीपिका भ्रच्भदु मदनभष्टु | दे० का 
२११ ३१३८ तकंसंग्रहदीपिका म्रन्न॑भटदु ५४ दे° का० 
२१२ २६४० तकसंग्रहदीपिका ग्र्नभटु ५ र क 


(उपमान परिच्छेद ) 





३६९ 

















पतो मा पृष्टों प्रति पृष्ठ मे (क्या ग्रंथ पशं है?| भ्रवस्था 
का. पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक्‌ विवरण 
भ्राकार श्रौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण ा 
ठत श्र घ स॒ द , & १० ११ 
३१.०८ १०.२ ५ १३ | ४४ भरपुर प्राचीन | इति ध्री मदन भदटरोपाध्याय- 
सं° मी [(१-२,१५- विरचिता तकं संग्रह टीका समाप्ता 
१७) शुभमस्तु ॥ 
२२.५०८ ८.५ २४ ९ | ३३ पू प्राचीन | इति तकं सं्रह॒ वाक्यवृत्ति समाप्तः ॥ 
सं° मीर | (१-२४) स॑०१६९०४ ˆ“ ““ संमत्‌ १६०४ मिति 
पौष शद्ध १५ पौरिमाभौमवारे लिखितं 
वलवंतरावमोषे ॥ जानिये ।। शिव ॥ 
॥ शिव ॥ 
२३ >६ १८ ७ | ३८ पू प्राचीन | इति तकंसंग्रहदीपिकाप्रकाशेभगव- 
से मी० | (११८) दपिते उपमानपरिषेदसमाप्तः ॥ 
२७.२ >€ ११.३| १४ ११ | ४० ्मपु० प्राचीनं 
सं° मी० |(१-१३,१६) 
भ्रपूण प्राचीन | ˆ“ “““ श्री गजर्सिह्‌ भृपतनय 
२७.५०८ ११ ६ ७ | ३२ श्री राज सिह प्रभो सुज्ञानाय विनिर्मितो 
सं मीऽ तिसुगमः सिद्धन्त चन्द्रोदय '*“ (पू०२) 
२२.५०८ ८.६ ४१ ७ | ४१ भरपुर प्राचीन 
सं मी० | (१-४१) 
२७.३८ ११. ७ ६ | ३९ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री मदन्नभटषिरचितस्तकंसंग्रह 
से? मी० | (१७) समाप्तः ॥ 
२७१४ > ११.३| १६ € | ४० पु प्राचीन | इति तकंसंग्रह दीपिका प्रकाशे भगवद- 
सं9 मी० | (१-१६) पिते उपमान परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


(सं०सू०२-४७) 
मण प मि, प | 


६७० 








पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार 
वा संग्रहविशेष 
| की संख्या 
१ ९ ६ र ७ 
२१३ २६९५२ तकंसंप्रह दीपिका 
(प्रत्यक्षपरिच्छेद) 
२१४ ७३६४ तकंसंग्रह दीपिका म्रन्नंभटू 
(प्रभाटीका) 
२११ ७३१४ | तकंसंग्रहदीपिकाप्रकाश | नीलकठभटदु 
२१६. १०१२ तकंसंग्रह दीपिका भरन्नभटु 
(संस्कत टीका) 
२१७ ३२९ तकं संग्र हदीपिका भ्रन्न॑भटु 
२१८ पतभ तकंसंग्रह प्रन्तंभदु 
(न्यायबोधिनी टीका) 
२१६ १३९ [तकंसंग्रह ॑ 
२२० ६७८२ तकंसंग्रहव्याख्या | न्याय गोवद्धंन 


ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 





दवै काण 


द° काण 


द° का० 


दे°का० 


गोवधंन द° का 


चन्द्रजसिह | 2 का० 


दे० काऽ 
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पत्नोया प्रति पृष्ठ क्या प्रथ परं है ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या (प्रपूरं है तो वतं श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रौर रति पंक्ति| मानश्रंश का (अाचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८्श्र__ ब सं द्‌ ९ 1 ११ 
२७४ > ११.३ २४ £ | ३६९ पू प्राचीन | इति तकं संग्रह दीपिका प्रकाशे 
स० मी° (१-२४) सं०१७६९६| ““" प्रत्यक्ष परिच्छेदः समाप्तः ।॥ शुभं- 
भवतु ।॥ शाके १७६६ व्ययनाम संव- 
त्सरे श्री क्षेत्र ब्रह्मावत्तलिखितो*ˆ ˆ“ ॥ 





| 
३१.८५९ १००९ ११९६ | १३ | ५५७ प्रपर प्राचीन | इति श्री विद्रव्यहशिरोमरिश्रीमदन्या- 
सं° मी | (१-११६ (खंडित) | साचायं सुतेनकूर गोड्पनामकं हनुमत्‌- 
रख्यावताविरचितायां तकसंग्रहदीपिका 
प्रभायां तुरीय परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
शिवंभयात्‌ ॥ 
1 १.७ ९१० ३७ १३ | ५५ प प्राचीन | इति श्री स्याण्योपनामककौडिन्यवंश- 
से° मी० (१-३७) । षयःपारावार राकाचद्रायमाण पद. 
वाक्यप्रमाणपारावारीण श्नीरामभहु 
तनूज भरी नीलकटभदट्र विदुषा विरचित 
तकसंप्रह्‌ दीपिकाप्रकाशः समाप्तः ।।*** 
३१.७ >८१०.३| १४ | ११४८ भ्रप० | प्राचीन | इति श्रीमदन्नंभटरोपाध्यायजृता तक- 
से° मी० (१-१३.१५) ०१८६६ संग्रह दीपिका समाप्ता शुभंभवत्‌ घं° 
१८९६९ वंशाखे मासि कृष्णपक्षे १ भृगू 
वासरे सीतारमेणलेचि ॥ 
२६.५५८ ११.५। २१ ६ | ३० भरपुर प्राचीन | इति श्रीमदनभद्‌ उपाध्याय इत तकं- 
सं° मी० | (२-२२) संग्रह टीका दिपिका समाप्ता ॥ 
२४.२०९ १०.५ १६ १२ | ४२ पुण प्राचीन | इति न्यायबोधिन्यां टीकायां गोवद्धन 
स० मी० | (१-१६) रचितायां समाप्ता ॥1**“ †*“ “** °“ 


२६.६ >< ११ १७ ११ | ३५ रपू प्राचीनं | इति श्रीमदत्रभवद्गरदत्तसिह शिष्य 
सें० मी ीचनद्रज्सिहं विरचितं पदङृत्यके 
चतुथं खंडः समाप्तः ४ ॥ 


२६ > १०.७ ३० ७ | २६ पू० प्राचीन । इति न्याय गोवद्धन विरचिता तकं संग्रह 


सं मी° (१-३० ) सं०१६९२१। व्याख्या समाप्तं ॥ घरं” १६२१ 





३७५४ 











पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
मांक श्नौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वेस्तुपर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा है 
की संख्या | 
| | | 1 
२२६ १०५८ ‹व्रमकिकरश्ा वरदराज है का० | देण 
२३० १७२६ ‹.८तािकरका वरदराज द° का० | दे 


(प्रथम परिच्छद) 


२३१ ११८६ ताकिकरक्नाटीका | कवीद्राचायं ० का० | है 
सरस्वती 
२३२ ३५०६ तिथिनिणंय भद्रौजी दीक्षित दे* का० | वैर 
२३३ १०१७ तूप्तिदीप व्याख्या | विद्यारण्य मुनि| रामकृष्ण | दे° काऽ | दै 
२३४ १४२५ त्रिपुरी | द° का० | द° 
, 
२३५ ४०८९ दशलक्षणी द° का० | ३० 


२३६ १,०१.९ दसश्लोकवेदात महाविष्ण' दे० का० | दे* 


३७५ 


नियमेन 


पत्रों या पुष्ठों 
कां पत्रसंख्या 
भ्राकार 
न्ड 
२३.४८४ < ८ "७ ३८ 
सं° मी० | (१-३८) 
२१ 9 ध ६ 
सं मी ( १-६ ) 
२२.११८ ८.५ २७ 


सं० मी | (१-२७) 
३४५९ १६८ २२ 


सें मीऽ ( १-२२ ) 


३ ३.२ ॐ १५.१ ५४ 
सऽ मी० ( १-५१५) 


२२.५०८१० | ५ 
सं मी० (४-८) 


३० > १२.३ ११ 
सं मीर ( १-११ ) 


पंक्तिसंख्या | प्रपूर्णं तो वर्त- | भ्रौर 
प्रति षक्ति। मानभ्रंशका (प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या विवरण 
स॒ द ६ १० 
१० | ४२ प्रप प्राचीन 
& | ३७ पू प्राचीन 
११ | २८ भरपुर प्राचीन 
११ | ६३ पू प्राचीन 
१४ | ५१ पू प्राचीन 
१० | ३६ ग्रपूर प्राचीन 
७ | ३२ पू प्राचीन 
९ | २२ प० | प्राचीन 


२२ ११.२ ४ 
सं० मी (१-४) 


प्रति पृष्ठम ग्रंथ पूणं है ?| श्रवस्था 


श्रन्य भ्ावश्यक विवरणं 


११ 





इति श्रीवरदराजङृतौ तार्कीकिरक्षायां 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


इति पदवाक्यप्रमारज्ञ श्रीलक्ष्मीधर 
सूर सूनुना भट्टोजि दीक्षितेन विरचित- 
स्थितिनिणंयः समाप्तोयंग्रंथः**“ **°॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्री 
भारती तीथं विद्यारण्यमुनिवर्यकिकरेण 
रामकृष्णाख्य विदुषाविरचितातृप्ति- 
दीपव्याख्यासमाप्ता । सप्तमं प्रकरणं 
संपूर्णम्‌ ॥ 


इति चिपरी समाप्त ॥ 


इति शी नंदिकेश्वर संवादे महाविष्ण 
विरचित दसश्लोक वेदांत संपूरणं ॥ “ 


३७६ 





पुस्तकालय की 


क्रमांक प्रर विषय । भ्रागतसंख्या 


२२७ 


२३५ 


२२९ 


२४० 


२४१ 


२४२ 


२४३ 


९“? 


व संग्रहविशेष 


की संख्या 


२ 


५०६९३ 


४७२४ 


७९०६ 


४० 9 


१२२१ 


१६७६ 


५६८५ 


११०९ 


प्रथनाम 


दीधिति 
(गदाधरी टीका) 


दीधिति व्याख्या 
(शिरोमणिटीका) 


द्रव्यकिरणावलीप्रकाश 


दरव्यगुणोपन्यास 


द्रव्यपदाथं 


द्रग्यपदाथं 


द्रव्यभाष्य टीका 


हन्ननिर्णयखंडन 





ग्रथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखादहै 
1 ६ | ७ 
गदाधर दे० का० | देऽ 
भट्‌राचायं 
भवानंद दे का० | देर 
भट्टाचायं 
रृचिदत्त देऽ का० | देर 
दे० का० | देऽ 
। दे० का० | देण 
दे क7० | देऽ 
| ७ काऽ दै9 
वासुदेव दे° क्रा० दे9 





पत्रों या पृष्ठो 
का 
भ्राकार. 


भ्र 





२७-७ 9 १२४ 
सं मी० 


२५१ > ११.३ 
से भमी० 


२६४ ९ ६३ 
संऽ भी० 


२२.५६ १०९ 
सं० मी० 


२४.९ % ८३ 
सं भी० 


१७.७ ५ ७४ 
सं० मीर 


२५.०८ >< ११ 
सं मीर 


२२ ८ ११.५ 
सं मी 


(सं०सू० २-४८) 


बन व क क अनि 


पत्रसंख्या 


ब 


१४० 
(१,१-४,६- 
१६ |] १८-२३; 
२ ~ ३ ३ | २ ७- 
२३ ९,४१-११ 
१ १ ८~ १ २ ठ) 
१२८-१५१) 


८६ 


(१-३ ६१७३ 


१६९,१६६९. 
२२१) 


१२० 
(१-४२,४५- 


१२१) 


५२ 
(१-५२) 
(१-८) 


११ 
(१-११) 


३५ 
(१-३५) 


२१० 
(१-२०) 





प्रति पृष्ठमें शा ग्रंथ पुरं है ?, भ्रवस्था 


३७७ 








पंक्तिसंख्या | श्रपणं है तो | श्रौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 
ग्रौर भ्रति | वतंमानभ्रंशण का | 
मँ भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 

स॒ द & १० ११ 

११, ४९ ग्रपू प्राचीन | इति श्रीगदाधरभटाचाय्यं विरचिता- 
नुमान खंड दीधिति टिप्पणी समाप्ता ॥ 
श्रीरस्तु शुभमस्तु ।। 

१३ | ४७ अपू° प्राचीन | भी भटराचाय्यं भवानंद तकवागीशविरः 
चिता शिरोमणीय पुर्बद्िं व्याख्या 
समाप्ता ॥ . 

९ | ४८ भ्रपु9 प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री सुचिदत्त 

सं०१६४१ विरचितोद्रव्य किरणावली प्रकाश 

प्रकाशः समाप्तः शुभमस्तु सं* १६.४१ 
समये भाद्रपद द्वितीया रविवासरे 
लिषितं काश्यावाश मधुसुदन ब्राह्मरोन 
द्रखगोपालभटु पुस्तकं ॥ 

१० | २६ भ्रपू प्राचीन 

८ | ४४ पू प्राचीन | इति द्रव्य पदाथः समाप्त ॥ 

९ | २८ | भ्पूण प्राचीन | इति व्रम्य पदाथः समदः ॥ श्री रबु- 
नाथाय नमः ॥ 

१५ | ४४ पू० प्राचीन | इति द्रव्यभाष्यं टीका समाप्ता ॥ 

११ | ५० पू प्राचीन | इति सकलविद्रन्मुकुटमणिभटटप्रभाक- 


हैवनिरंय 


रात्मज वासुदेवविरबितं 
खंडनं समाप्तं ॥ 


४ 











पुस्तकालय की । ग्रथ किस 
क्रमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु- पर | लिपि 
वा संग्रहवि शेष लिखा है | 
| | 
२४१ ४०६६ धमेमीमांसा तरणी | दिवाकर दीक्षित दे० का० | देऽ 
२४६ ५२३६ नञ.वाद शिरोमसि दे० का० | दे 
२४७ ४३१५ नन.वाद (टीका) हे० का० | दैण 
१५ ३१२८ नञ. वाद टिप्पणी रधुदेव | दे का० | दै 
भटुचायं 
२४९ ५३१४ नका.वाद टीका | जयराम भटट दै० का० | दे 
२५० २२७४ नजा वाद विवेचन दे० का० | दै, 
२५१ ४८६७ नवीनमत विचार [भट्टाचार्य दे० का० | दै* 
वागीश । 


२५२ | ७८७३ | निबधवंद्रिका सटीक दे० का | दै 


६७६ 


्वाककचरयकककयशकतयवनककककक क िणणिणणणणणगणणणणणणणणषपीषि 


पत्तो या पृष्ठो प्रति पुष्ठ में | क्या प्रंथ पणं ? | श्रवस्था 
का पतसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपणं हैतो | भ्रौर ग्रन्य श्रवश्यक विवरण 
भ्राकार * भ्रौर प्रति प॑क्ति| वर्तमान भ्रंश का | प्राचीनता 


गं श्रक्षर संख्या] विवरण 
ठ८्श्र ब सं दं ९ १० | १५ 











२३.७ > १०.७। ११५ | १३६ भ्रपु° प्राचीन | इति श्री धमंमीमांसा तरणीदिवाकर 
से° मी० |(१,५-१८) दीक्षित ते द्वितीयस्याध्यायस्य चतुथः 
पादः ॥ 
२२.२>९ ९.३ 1 १० | ३४ पू प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय ताकिक 
से मी० | (१-४) शिरोमणि विरचितोनस्वावादः समाप्तः 
शुभमस्तु ॥ 
२६ > १०४ ६ ११. | ३५ प्रषु | प्राचीन 


सें 9 मी (५ ( १ श ६ ) 


२०.२ > ६.६ ४ ११ | ४६ भ्रपू५ प्राचीन | इति रघुदेव भटराचायं विरचिता नन 
सं मी० |(१७-२०) वाद टिप्पणी समाप्ता ॥। हेरंब ॥ 
२५७ > १०८ ७ १४ | ४३ भरपूर प्राचीन 
त° मी० | (१-७) 
२४.२.९९. € ६ | ४० म्रपू° प्राचीने 
से° मी (१-६) 
२५.८८ १०.८| ३४ १० | ३६ ग्रमु० ०१८४९ इति ध्री भटूटाचाये हरिराम-*“वागीश 
से० मी | (१-३४) (खंडित) (श०१७१४ कृते नवीन मत विचार सपश "““संवत्‌ 
१८४६ शाके १६१४ मिती भा.“ “ˆˆ॥ 
' ३१.७०८ १६.४| २० ११ | ४३ भ्रपू° प्राचीन 


त° मी० (१-३५-२१) 


३६० - 


[ग्लो | | |, | क्ष | 
| पुस्तकालय की ; 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार ¦ टदीककार 


[1 १ 1) रिं 


(शायय जरयन 


२५१३ 


२१४ 


२५५ 


२५६ 


२७ 


२५८ 


२५४ 


२६० 


वा संग्रहविशेष 
की संथ्या _ 
२ 








५६४६ 


६९२६ 


६७३५ 


४८०९ 


७३९५ 


४५५ ९७ 











व | 
| । 
ग्रंथ किस 
। वस्तु पर | लिपि 
| लिखाः ह 
। 
र| | इर, 
निगमनपरिमंत्राथं रग मि०का० | दे* 
निरीश्वरवादोपपादनम्‌ देऽ का० हेऽ 
( सांख्य मते) 
निर्वाणादशक शंकराचायं | दे० काऽ | है* 
नष्कम्यंसिद्धि सुरेश्वराचायं ज्ञानोत्तम मिध| दै० का० | दे, 
"वद्िका' संस्कृत टीका) ॑ 
नैष्कम्येसिदधि सुरेश्व राचायं देऽ का० | दे" 
(प्रथम श्रध्याय) | 
नैष्कम्यंसिदधि चंद्रिका | ज्ञानोत्तम मिश्र | दे° का० | है* 
त्यायकारिका व्याख्या दे० का० | दे 


न्यायकौस्तुभ ( दे० का० 


ह 9 




















। अ व न 
पत्रों यां पृष्टों ष्ठमें | ग्र॑थप्ूणंहै ?। श्रवस्या 
का पत्रसंख्या भवितव्य ब्रपणं है तो वतं | श्रौर ञ्मन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार रौर प्रति पक्ति(मान भ्रंश क (माचीनता 
 ब्रक्षरसंख्या विवरण _ 
तश्र | स॒_द ६ १९ ११ 
१५८ १३.८ ५ । २६ ० ६०१९२१| इति श्री यामूनाचायंसूनुवर रंग ॒विर- 
। | गरी° । (१ ह ६) ॥ चितो निगमनपडिमत्नाथः समाप्तम्‌ । 
मिति श्राश्विन वदि ७ संवत्‌ १६२१ 
लिखितं मनसाराम ॥ 
२४.२५८६.२ | ३ ११ | ३५ पू प्राचीन | साङ्ख्य शास्त्राभ्युपगतनिरीश्वर वादो- 
से° मी० (१-३) पपादनम्‌ ॥ 
१६.५ > ११.३ २ |= | १७ | पू प्राचीन | इति श्री मदशंकराचायं विरचितं 


निर्वाण दशकं समाप्ताः ॥ श्री ङईष्णा- 


से० मी | € 
| | पण मस्तु ।। श्रीराम । 
9 
| 


२०.४०८ ११.५| ७३ | १२ | ४६ पू० पराचीन | श्रोमिति श्री मत्परमहंस परिन्राजका- 
कं मी | चार्यं श्री सुरेश्वराचायं विरचिताथा 
। संबधाख्य नष्कम्यं सिद्धौ चतुर्थोध्यायः 
समाप्तः ॥ “““ ““ 
३९.५५९ ११.७| १३ | ११|३२ पू प्राचीन | इति श्री मछंकर भगवत्पुज्यपाद शिष्य 
स मौ | (१-१३) 


सुरेष्व राचायकृतौ नैष्कम्यं सिद्धौ प्रथ- 
| मोध्यायः ॥।१॥ °“ 


२८४९ ९.४ १२६ € | ३९ भरपु० | प्राचीनं | इति श्रीमहोपाध्यायन्नानोत्तममिश्च वि- 
से° मी० |(१-८०,८२- (जीं ) रचितायां नैष्कम्यंसिद्धिवंद्रिकायां चतु- 
१२७) थेध्यायः समाप्तः ॥ जयदेविदुर्गे ॥ 
३१.१ > १०४ ६३ १० | ५० भ्रपु० प्राचीनं 
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२६६. ७१२ न्यायवोधिनी गोवधंन दे” का० , दै 
| 
| 
| 
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प्राचीन [इतिश्री महामहोषाध्यायश्रीगंगेश्वरात्मज 
घ६०१६३६| महामहोपाध्याय श्रीवद्धंमानङृते न्याय 


प्राचीनः 
सं० १५४३ 


प्रात्तीन 
सं०१६३५ 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१९३६ 


प्राचीन 


निश्च प्रकाशे प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ 
संवत्‌ १६३६ समये फाल्गुन शुदि 
गुरौदरम्यां लिखितेषेति ॥ शुभमस्तु ॥ 


इतिमहामहोपाध्याय श्रीमद्‌ गंगेष्वरा- 
त्मज श्री वधमान विरचिते स्यायपंचः 
माध्यायपरिशिष्ट प्रकाशे द्वितीय 
माग्हिकिं ॥ समाप्तश्चायं ग्रंथः ॥ 


इतिश्चीमत्समस्तविदन्मुकृटश्रीगोवदड़न- 
कृता तकंसंग्रहव्याख्यान्यायनोधि- 
नीसमाप्तिमगात्‌ शुभंलेखकपातकयोः 
संवत्‌ १९३५ कात्तिक मसे इष्णपक्षे 
शुभतिथौसप्तम्यां शुक्रवासरे श्रीः ॥ 


इतिश्चीमत्समस्तविद्रसमृकरुट श्रीगोवधंन- 
कृता तकंसंग्रहन्या न्यायबोधिनी 
समाप्तिमगात्‌ ॥भरी।। 


इतिमाधवीयेजमिनिन्यायमाला विस्तरे 
प्र॑यमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ग्रध्यायस्व 
समाप्तः ।। संवत्‌ १६३६ पौष्य श्रुद 
१ सोमवार ॥ 


इतिश्ीमाधवीये जंमिनिन्यायमाला- 
विस्तरे चतुर्थाध्यायस्य चतुथः पादः 
चतुर्थोध्यायः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 
॥ शिवरस्तु ॥। 
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पो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या प्रथ पूं है ! | भ्रवस्था 
का, पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपूरणं हैतोवते-| श्रौर भरन्य भ्रवश्यक विवरणं 
भ्राकार भ्रौ र प्रति मन भ्रंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श्र ब सप द ९ १० ११ 
२५.७ > €*७ ४४ १२ | ४३ भ्रपू प्राचीन | इति श्रीमन्मुरारि विरचितांगत्वनि- 
से° मी० | (४५-४८) ०१८०२ रुक्तिः समाप्तिमिगमत्‌ । सं° १८०२ 
भ्रार्विन्‌ कष्ण ११ । 
२८.३५८ १२ २८ १८ | ५८ पुर प्राचीन | मुर रिनिमित्ति्यायमिमसिावासिता- 
से मी० | (१-२८) त्मनां तोषायविदुषामेषा"“* ˆ“ इतिश्री 
मन्मृरारिविरचितायां निरूक्तिः समा- 
प्तिमगमत्‌ \। श्री शुभंभवतु ॥ श्री- 
रस्तु ॥ श्री ॥ 
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३ ०७९ ७.२ | १६ ७ | ५५ अपु° भाचीन 
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पन्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठे | क्या ग्रंथ पूगं है? | श्रव्या, 
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त° मी० | (१-५) 
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पत्नौ या पृष्टों पृष्ठ में ग्रथ पुरं है?| श्रवस्था 
का पव्रसंख्या | पेक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वतं भ्रौर भरन्य श्रावश्यकं विवरणं 
प्राकार ग्नौर प्रति पेक्तिमान भ्रंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण ता 
` न्म ब स द र १५ ११ 
य, | चयो मो |= छायाम णा् 








६ | ४२| (खंडित) प्राचीन | इनि श्रीमत्परमहंस परित्राजिकाचा्या- 
णां श्रीमद्त्रह्यण्य तीथंपूञ्य पादाना 
शिष्येण व्यासपतिनामंगृहीते न्यायामृते 
चतुथः परिछेदः ॥ श्नी मदग व॑तगतं मुख्य 
प्राणातर्गत श्री महिव्यलक्ष्मीनृर्सिहाप- 


३१.७ € ११.०८ ३०५ 
से० मी | (१-३०५) 


मस्तु ॥ 
२४ १०.४ १२ ८ | २३ श्रपुऽ प्राचीन 
से० मी० |(१-४,४-११) 
२६.४ ७.१ २९६ ८ | ४७ म्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ३-६५८-१६. 
२३-३२) | | 
२३ 9९ १०.४ १२६ | & | २९ प9 प्राचीन | इति श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचायं 


6०१८६ श्री विद्यारण्य मूनि कृतौ ब्रह्यानंदातगं 
तविषयानंदोनाम पंचमोध्यायः समाप्तः 
संवत्‌ १८६९ ८ शके १७६३ ˆ“ *““ । 


से मी० | (१-१२५) 
पत्र ७६ दौ 


१४ | ४४ पू9 प्राचीन | इति श्नरीमत्परमहुंसपखिव्राजकाचायं श्री 
सं०१८४०| भारतीतोथं विद्यारण्यमूनि किकरेण श्री 
रामङृष्णाख्य विदुषा वि रचित्तमुपदेश- 
ग्रंथविवरणे विद्यानंदः पंचमोध्यायः११र 
पंचदशमंप्रकरणंसमाप्तं सुभमस्तु शंवत्‌ 
१८४० मीति माधसुप्र १ भीदुगदि- 
व्यैनमः श्री सरस्वतीदव्येनमः श्रीकृष्णा- 


३२.२३ % १६ २१२ 
से° भी (१-२१२) 


यनमः 
३५५ ९ १३.५ १३ १२ | ६१ श्रपुर भ्राचीन 
से° मी० |(३-१४,१५७) 
३०.४५ >» १३.५| ३८५ | १० | ४२ पूज प्राचीन | इति श्रीविद्यारण्यभारतीती्थैमृनिवय्यं 


सं° मी घ॑० १८५७ किकरेण श्रीराम ईष्णाख्यविडूपा वि- 
रचितेपंचदशी भूतविवेकसमाप्तम्‌ ॥ 
श्रावण शुध ११ सं० १८५७ शके १७- 
२२ (पंचदशीम्‌तविवेक पत्रसंख्या २६) 
इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री 
भारतीती्थं विद्यारण्य मुनिवय्यंकरिक्ररेण 
रामङृप्णाख्यविदुपाविरचिता कूटस्थ 
दीपन्याख्यायां समाप्तोयं प्रयः ॥ 

१२ | ४३ पु० प्राचीन | पचलक्षणी समाप्ता ॥ साध्य सामाना 
धिकार ,^ .. 


३१.३९ १२.२ १३ 
से° मीऽ | (१-१३) 


जणस्स ससन्तापा गीयस िवीततन पयता मादयति 
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"नी न प्ण 8 _ ) 














पुस्तकालय | पर॑ किष 
कमक श्रौर विषय| प्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर | तिपि 
वा 0 लिखा है 
की संख्या 
`` प ; २ ३ ४ ५ ६ | 
। प 1 "यः कक भे 
२६३ १८९३ पंचविवेक व्याख्या रामङृष्ण | दे० का० १। 
२६४ २६५६ पचीकरण वातिक दै कृ० | है* 
| 
२९५ १४३४ पचीकरण वातिक ` पूर्णानद दे० का० | वेऽ 
| सरस्वती 
२९६ ३४१७ पंचीकरण वात्तिक सुरेश्वराचायं दे काभ | दै 
२६७ १०६९६ ,पक्षताबाद | चितामणि | दे०का० | ० 
(गदाधरी टीका) , विनायक 
| भरप्षाद 
२९६५ २५७२ 29 1 । गदाधर | ° का 
दोधिति' टिप्पणी) ' 
२६६ ११४० पक्षताविचार । द° का० | ३, 
३०० ७२६५ पक्षताव्याप्ति भगवती | दे” का० | ६ 


३६१ 








पत्रो या पृष्ठं 
का, पत्रसंख्या 
भराकार 
८्भ्र ब 
२६. ८ > १४ ३९ 
से मी° | (१-३६) 
१६.७ > ६.१ ११ 
सं भमी० | (१-११) 
२२.८ ‰५१० ३ 
सें° भीर 
१४.८१ छ १४ 
११९. (1 


३२.५०८११.६| ५६ 


घ सी° | (१-५६) 
२७१०९११. १४८ 
सं मी० | (१-१४८) 
२२०९१०१ १६ 

से मीर (१-१६) 


१९.९०८ ७७ १८ 
से मी 


पक्तिसंख्या 





सं द 
-१५ | ३७ 
१द 
१० | ३७ 
५ | ३१ 
१० | ५६ 
¶१२ | ४१ 
१४ 
७ । ३४ 


भ्रपरं है तो वतं- 
भ्रौर प्रति पक्ति| मानभ्रंश का 
मे भक्षरसंख्या | विवरण 


[1 श पै 


€ 


अपूऽ 


पू 9 


भ्रषु९ 


प्रति पृष्ठम (क्याग्रंय पूरं है १ भ्रवस्था 


भ्रौर 
प्राचीनता 


| 


१५ 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्रारीत 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
घं १७३६ 


प्राचीन 





भ्रत्य भ्रावश्यक विवरणं 


गकं 


११ 2 
इति श्री मत्परमहंस परिश्राजकाचायं 
श्री भारती विद्यारण्य मुनिवयं किकरेणं 
श्री रामकृष्णाख्यविदुषा विरचिता महा- 
वाक्य विवेक व्याख्या समाप्तम्‌ पंचम 
प्रकरणं ॥ 


इति श्वी पंचीकरणं वा्तिकाभरण 
समन्तं ॥ श्री शुभंभूयात्‌ ।। श्री सच्चि- 
दानंद गुर नाथ समर्थं ॥ 


इति पंचीकरण वातिक सम्पूणं ॥ 


इति श्री सुरेश्वराचायं कतंप॑चीकरण 
विक संपुणं ॥ 


इतिपक्चणे टिप्पणी समाप्ता श्रीमत्सिदधे- 
एवरीचरणारूपासरोरुहं परसय य- 
थपोभ्यः श्री मत्पडितेभ्योनमो नमोस्तु 
श्री `" *शंवत्‌** "श्री चितामणि विनायेक 
प्रसाद सिद्धिरस्तु ॥ 


इतिपक्षताविचारः समाप्तिपफाण॥ श्री 
सरस्वत्यैनमः ॥ सं° १७३६ वैशाख वदि 
त्रयोदश्यां परितमिदं दिनकरेण ॥ 


रि 1 1. 


१९६२ 





क्रमांक श्रौर विषय 


३०१ 


३०२ 


चै५४ 


३०१५ 


३०६ 





पुस्तकालय की 

भ्रागत्तसंख्या टीकाकार 

वा संग्रहुविशेष 

की संख्या 
२ 













द 









२४५१ 





पतंजलि सूत्र 






३०७६ पतजलियोग शाल श्री भोज 


सूत्रवत्ति 







प्रतियोगी ज्ञानकारण | 
विचार 






पदाथं भ्रालोके 







रामभद्र 
स्ावंभौम 


+ पदार्थंखंडनरिप्परां 






पदा्थदीपिका कोडभदटु 


प्द्ाथ-परमाणवाद्‌ 






पदाथंमाला जयराम न्याय 
पंचानन 








दे० का० 


दे° काऽ 


वे० कार 


दे° का 


दे काण 


दे० का० 


दे9 


दे 


९ 


दे० 


दे% 


दे 


देर 


६९१ 











| । ^, 1 1१, 


पन्नो था 
का , 
भ्राकार 


प्रति पृष्ठम [क्या ग्रंथ पूणं भ्रवस्था | 

पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | श्रपणं तो वत- | भ्रौर म्न्य श्रावश्यकं विवरं 
भरर प्रति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
मे भ्र्षरसंख्या | विवरण 


=+ कने न्क ५ क 


८ ब स दं ६ | १० ११ 











२२.३ > ९.४ ५ १० | ३८ पराचीन | इति पातंजल सूत्राणि ॥*** *“" 
१५५१ | (4५) पुर सू 
२३.२०९ ६७ ३९ १३ | ४७ पू प्राचीन | इति श्री महाराजाधिराज भी भोजविर्‌- 
सें० ० | (१-३९) चितायां राजमात्तंडाभिधायां प्रातंजल 
योगशास्त्र ॒सूत्रवृत्तौ कंवल्यपादं 
सूत्रेषवत्तिव्यधात्‌ ।॥ १ शुभमस्तु ॥ 
२२५९ ९.१ ७ ११ |` ३० पूर प्राचीन | इति श्री नारायण सावंभोमीयपरति- 
से° मी | (१-७) योगिज्ञानकरण विचारः ॥ 
२८०५ > १०३ ८९६ १५ | .४त प्म प्राचीन 
से° मी° (१-८६) ९“ . | 
२६६ १०.८ २६ १२ | ४३ भ्रपु० प्राचीने | इति श्री महामहोपाध्याय रामभद्रसावं- 
ते° मी | (२-२७) सं०१६७४| भौमविरचितं पदाथखंडन टिप्पणं 
समाप्तं ।॥ ।श्रीः॥ शके १५३६ । विक्रमे 
१६७४ ॥ श्रीः ॥ अरथः; १८ ॥ छ ॥ 
२७ वल | ७ ७ | ५ दमपु० प्राचीन | *“°*" "वाल बुद्धि प्रकाशाथ पदार्थानां 
सें° मी० | (४१-४७) प्रदीपिका रंगोजिभटु पुत्रेण कोडं भटेन 
निमिता इतिश्री ।। 
२९ > ११.३ र्‌ १५१ 8 परपु प्राचीन 
से° मी* | (१२-१६) ५ 
२५.३०८१०.५| ६१ _ | १३ | ३३ पू | पराचीन | इति श्री जयराम न्याय पंचानन विर 
सं* मी० | (१-६१) (जीरं) |षं०१७५६| चिताया पदाथं मालायां द्रव्य परिखेद 


समाप्तः ॥ संवत्‌ १७५६ विरोधी संव- ` 
त्सरे दक्षिणयते वर्षा तौ साद्रष्रदे 
मासि कृष्ण पक्षेपं चम्यां मदं वारे रेवती 


नक्षत्रे मीन स्वेत्वद्रे , सिहस्वे < धन्‌ 


स्वेत्वदेवगृरौत द्विवसे दक्षिणनि मुखे वंद्य 
नाथ सहात्मज जयरामेणंदं पस्तकं 
लिखितं ॥ 


( चूण) 


४६४ 





पुस्तकालय की 

क्रमांक भ्नौर विषय | भ्रागतसंख्या 

या संग्रहविशेष 

कि की संख्या _ 
३०६ ७८३६ 
३१० ४०२७ 
३११ ` ७२१८ 
३१२ २५५८ 
३१३ १४२५ 
३१४ २११५६ 
, ३१५ २९८२ 

३१६ ६७२६ ` 














ग्रंथनाम ग्र॑धकार टीकाकारः 
३ क ~ ण 
पदाथेविचार 
परमात्मनिरूपणं 
परात्निशिकाविवरण | भ्रभिनवगुप्त 
परोक्षानूभव शंकेराचायं 
परोक्षानुभूति शंकराचार्य 
पातंजलथोगशास्तर 
पातंजलयोगशास्त्रूत्र भोजदेनं 
(भाष्य) 
पातंजलयोगसूवर पतंजलि 


ग्रथ किस 








वस्तु पूर | लिपि 
लिखा है 

र ।ग 
द का० | देर 
दै का० | द° 
द° का० | दै 
द° काण | , । 
दे० का० | दर 
दर करा० | दै 
दे० का० | दै 
दे० का० | देण 


८4 ~ 








पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठमें (क्याग्रंयपशंहै? 
का | पक्तिसंख्या (श्पृरं है तो वतं- श्रौर 
भराकारं भ्रौर प्रति | मने भ्रंश का (प्राचीनता 
म ्रक्षरसंख्या | विवरण 
८्भ ब स॒ दं € १५ 
२५.२३८ ६.५ ९ ग्रयुर प्रा्नीत 
से° मी | (२-११) 
१३.८५ ६ ९.५ ३ प° प्राचीन 
से मी० | (१-३) 
२७» १०.४ १६ ग्रभ्‌ प्राचीन 
चेऽ मी० | (४०-५५) (खंडित) 
२४ ६ १२.३ ६ पू9 प्राचीन 
से मी° | (१-६) सं ०१८६३ 
२५०९११२ | , ६ भरु प्राचीन 
सं मी० | (१६) 
३०४५६११. ३६ भरपूर प्राचीन 
सं० मीर (१-१०,१२- घ०१८१५६ 
३७) 
२९.९०९ ११.१| १३ १० | २३९ | भरपूर प्राचीन 
सं° मी० (६-१५) 
१८.९९ ४ १३ | ३२ पू9 प्राचीन 
सेम मी० ( १-४) 





१९५ 





श्रन्य श्मावश्यकं विवरण 


११ 


इति श्री ईश्वर परमात्म॑निखूपणं संपू- 
णं शुभं ॥ 


श्री महामाहेष्वराचायं व्यं श्रीमद्रा- 
जानकाभिनव गुप्तस्येतिशिवम्‌ ॥ णतै- 
रेकोनविशत्पतध्रिशिकेयं विवेचिता > 


इति श्वीमत्षंकराचायं विरचितम्‌ परो- 
क्तानुभवस्ु सपूणं श्रीरक्तु घं 
१८६३२ ॥ 


इति श्रीपातंजले योगशास्त्रे साथ्यप्रव- 


₹/ चने कंवत्यपादश्चतुधं संपूण: °.“ 


““" संवत्‌ १८१ ६मी कात्तिक सु० १५ 
वार ब्रतवारः ॥ 

इति श्रीमहाराजाधिराज भोजदेवविर- 
चितायां पतंजल योगशास्त्र सूत्रवृत्तौ 
योगपादः प्रथमः ॥ 


इति पातंजले साख्य प्रवचने पोगशास्वे 
कवल्य पादश्चतु्थंः ॥ सवं सूत्र संख्या 
| १६९२४ 
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्रमाकं प्रौर भ्रागतसंख्या 
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क ९ 
३१७ ४५२ 
३१८ ६७८३ 
३१९ ५६८५ 
३२० ३००२ 
२३२१ ८४५६ 
३२२ २६२७ 
१२३ ७४८० 
३२४ ५६७४ 





ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 


इ र ५ 


पातंजलयोगसूत्रवृत्ति पतंजलि धारेश्वर 


पातंजलि योगविवृति | भोजदेव 
(साजमार्तंड) 


पातंजसिविवृति 
(योगानुशासन ) 


प्वेमीमांसासंग्रह 


पृवभीमांसासग्रह | 


पूव मीमांघाथंसंग्रह | लौगाक्षिभास्कर 


भत्यक्षानुमान्रकरण 


प्रबोधटीका स्यानतारण्य 





दग का० 


दे» का० 


वैण का९ 


दै* का० 


| १ क 


० का 


है 


\, 





पत्रो क्रा पृष्टों 


भाकारः 


ठ द् 


३५ >€ १३.५ 


सें° भीऽ 


२६९ १०५ 
सं० मी० 


२६.८६ ११.५ 


सं मी 


२३७ >€ १०.२९ 


सं मीर 


२५.१५ >€ १४ 
से मी० 


२७.२३ >< ११.२ 


सें० मी° 


२४५ >€ ६.१ 
से9, मी? 


२५ < ११.५ 
धे मी० 


[॥ [| ॥ (५ 











प्रतिपुष्ठमें ग्रथ पणं है? | भ्रवस्था 


पंकिनिसंख्या ्रपृशं है तो बत-| भ्रौर 


प्रतिप्क्ति। मानभंश का 





पत्रसंख्या 
मे श्रक्षर्तख्या 
ब स॒ द॑ 
६१ १५ | ३४ 
४० ११ ४८€ 
(१-४०) 
र ७| २९ 
(१-३) 
१६९ & | ३२ 
(२-२०) 
ठ ११ ६व 
(३११) 
२३ ७ | ४४ 
(१-२३) 
२४ | १४ | ५० 
(१-२४) 
१२ १२ | ४४ 
(१-१२) 


विवरण 


. | | वी वि 


श्रपू० 


भू 


श्रतु9 


भ्रू © 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८४७ 


प्राचीनं 


प्राचीन 


सं° १६२७ 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीनं 


४६७ 


्नन्पं भरावश्यक विवरण 


, ११ 





इति श्रीधारेश्वर विरचितायां रज 
मातंडविधानायां पातंजल योग शास्त्र 
वृतौ कवल्य पादश्चतु्थः ॥४।। श्री 
राधा कृष्णाय नमः ॥ । 


इति श्री भोजदेव विरचितायां राज 
मातंडभिधायांपातंजलयोगशास्त्र वृत्तौ 
कैवल्य पादश्चतुथेः ४ संवत्‌ १८४७ 
श्रारिवमै ° [११ ४ 


उत्सुज्य विस्तर मुदस्य विकल्प जालं 


` फल्ग प्रकाममवधाय्ये च सम्यगर्थान्‌ 


भ्रत. पतंजलि मतेविवृतिमंमेयमातन्यते 
बुधजनप्रतिपत्ति हेतुः ॥७॥ भ्रथयोगा- 
नृशासनम्‌ ॥ (१ श्लोक घं० ७ |} 


इति श्री महोपाध्याय लौगाक्िभास्कर 
विरचिरत पूवं मीमांसां संग्र नामकं 
प्रकरणेमगा च ॥ शुभं समाप्तः ॥ शिवं 
संदा ॥ संवत्‌ १९२७ चैत्र कृष्ण २ लिखतं 
राम प्रसादेन । 


इति श्री महोपाध्याय लौगाक्ि भास्करं 
विरचित पूवं भिमांसाथं संग्रहनाम फक- 
रणं मगाच्चर मवरं धसं । समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु सवेदा ।1' 


इति श्री पुरापारण्य पूज्यपादशिष्यं 
स्यानंतारण्य भगवताप्रवोधटीकायां 
द्वितीयो कः ।॥ (पृ० १२) 


+ ¢ ॥ 
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वा संग्रहुविशेष 
की संख्या 
१ २ 
३२१५ ३११६ 
२३२६ ३२३४ 
३२७ ११३३. 
३२८ ४२१६ 
३२६ ३८६२ 
३३०५ ४६८१ 
र" २ 
“` ३३१ १२३८ 
३२३२ १६६६९ 
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प्रमाण वादरहस्य भावानंद 
प्रमाणसंग्रह वनमाली 


ऋ प्र णस्तपादभाष्य प्रशस्तपादाचायं 


प्रशस्तपादभाष्य 
(गृणभाष्य) 


प्रनावली जडभरत 


प्रस्तावश्लोकटीका 


प्रागभावखंडनविचार 


परकातनननादक्पथावियकासकासय आयवगयेनिभिषिगानिवेषषिकि _' कत 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिषि 

लिखा ^है 
६ | ऽ 
दे का० | दै 
दे काण | द° 
दे काऽ ह 
दे कण | दै9 
द° काण | 
° काण | दै* 
2० क1० | द 
दे० क्रां | दै 





पत्नौ या पृष्ठो प्रति पुष्ठमें गंय पूणंहै ? | अवस्था 


का, पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूरणं है तो वतं रौर भ्रन्य श्राव्यक विवरणं 
प्राकार प्रति पक्ति। मान भंणक्ा (प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या। विवरण 
श्र (7 ब घ॒ दं १०५ १०५ १०५ 
नापतं 1 पममय्भसययकक्कर्कव 








२३.५०८ १०२ २२ ~ 


२६ भ्रपू9 प्राचीन 
सते भी (१-३५-२३) 





२७.२ € ११.७ २४ १५ 


५१ भ्रपूऽ प्राचीन | इतिभवानंद विरचितं प्रामाण्यवादरहु- 
से मी ( ¶४-२७ ) 


स्यं समाप्तं ॥ 





२७>८११.७ | ६१ ९१ | ३६ | श्रपू० | प्राचीन 
सं मी० (१-६१) 


२३.६८७ ६ १० | ५४ पूर १५२३ इतिश्री प्रशस्तपादाचायं विरचितेवशेषि- 
० मी | (१--६) कभाष्ये द्रव्यपदाथेः संपूणंः ॥ धी ॥ 
रामायनमः॥ शके १५२३ भ्राषाढ़ेमसि 

कृष्णपक्ष भौमवासरेदिनाथामांशिवपु- 

यीप्रशस्तभाष्य पुस्तकं ˆ“ “**शुभ- 


मस्तु ।। -“* “^ 
२६.८ >९१०.६ पृ १५. ५८ | भरपुर प्राचीन 
6० मी | (१-९) 
१६.५०८ १०.६| २० ९ | २२ पू प्राचीन | ईति श्रीमत्परमहंस परत्राजकाचायं श्री 
० मी | (१-२०) मूनिमाधवा नंदस्यशिष्यो जडभरते वि- 
रचिता प्रश्नावली संपूर्णा श्री रामाय- 
नमः ॥ 
२३.५>६१०.५| १० ¶१० | ४४ पू प्राचीन | इतिप्रस्तावश्लोक टीकायां कति श्लोक 
षे मी० | (१-१०) सं०१९००| नाव्याख्यासर्गैः संपूण ॥ 


संवत्‌.१९६००॥। शके १७६५ मागंषीषं 
वद्यभ्रमावस्यायां मगलवारे वीटोवारोपलौ- 
पनामकेनलिखितं *** “° 


२७ >€ १०.३३ ४ १३ | ५८ प प्राचीन | इति प्रागभाव खंडन विचारः समाप्ति 
से० भी° पफाण ॥ प्रितोयं भारद्राजमणि 
रमेण ॥ श्रीसरस्वत्यं नमः ॥ 














पुस्तकालय की | प्रथ क्रिस 
क्रमांक श्रौं विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथना ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु प्रर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिखा दहै 
| ¦ (व अ 1 
1 २ व 9 ४ ६ | 
३३३ ११४२ भरांगभाववाद दै काण | हे 
३२३४ ५३.४१ बाध्बुद्धिविचार हरिराम दे काण | हैन 
३३५ १४३५ बालवोधिनी शंकराचार्य दे काण | दण 
4 
६३६ ७३७१५ बरह्मचिंतनिकां दै का० | ४ 
३३७ ४५५१४ रह्यचितनिका शंकराचचायं दे कऽ (+ 
इरन ७०४४ ब्रह्मसूत्र भणामाष्य | वल्लभाचायं | गिरिधर | दै क० | ह 
विवरण 
३र§ शरटर४ / ्रह्यसूत्रभाष्य भ्रानिदतीरथं दे क१० | दै* ` 
0 २८१९४ ब्रहमसूत्॑भाष्य दै का० | दे 





४०१ 











पत्रों या पृष्ठो प्रति पुष्ठमे (क्याप्रंथ पूणं दहै भ्रवस्था 
का , पत्तसंख्या | पक्तिसंख्या (श्रपणं है तो वतं-| भ्रौर भन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रति मनभ्रंश का 
मे श्रक्षरसंख्या। विवरण 
ठ८्ञ्र ब स॒ द॑ य १५ ११ 
३३ »८ ६.६ ४ १६ | ४४ प्रप प्राचीन 
सऽ मी (१-४) 
२२.७ ५९ ८.८ ३९ १० | ३३ पु० प्राचीन । इतिं हरिराम विरचितौ बाधवृद्धि- 
छ० मी० (१-३६) सं०१७३४| विचारः समाप्तः 11 *“" ०१७२४ माघ 
शुदि १४ लिखितमिदं चतुर्दश्यां" ˆ“ ^“ 
२२.१५ >८१० ४ ९ | ३४ पू | प्राचीन | इति शरीशंकराचायं विरचिताबालवो- 
० मी° धिनी समाप्ता ॥ 
२१७ ५८१०.६| १० १० | २८ भ्पूज प्राचीन | इति , ब्रह्मचितनिकासंपूणं ॥ तत्सत 
सं० मी० | (१-८,१०. ब्रह्यापण मस्तु 11; ८ > % 
११) 
१५.५५.१११ २ १२ परपु ° प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकचायं श्री 
से० मी० (१-२) ४ ॥ मत्छंकराचायं विरचितं ब्रह्म चितनिका 
समाप्तः |] @ # # ® 1 8, । 
३३३ ८९१६-७ ११ द | य पू प्राचीन | श्रीमदाचा्यंपदांबृज कपापारसार श्री 
° मी० २२-२९,२९५ मसर भुचरणात्मज महाराज श्री यदुनाथ 
३०,३०) कुलोद्‌भवगोस्वामि भरी गोपालात्मज 
गिरिधर विरचितेऽणभाष्य विवरणे 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्तिम- 
(पृ० ३२) 
३१.४९ १२.१| २३ | १० | ४० रपण | प्राचीन | इति श्री मत्‌ ढृष्एपायन कृत ब्रह्य 
से मी० | (१-२३) सूत्रभाष्ये श्रीमदानन्दतीथं भगवत्या- 
पादाचायं विरचिते प्रथमाध्यायस्यतुतीय 
पादः < >€ »€॥ ( पृ०२३) 
| ३१.६ >< ११.८ ७४ ८ | ३७ मपू9 प्राचीन | 


से० मी० ( २६--१५०० ) 


(सं० सू° २.५०) 
यि किति) 0 योपि रि 
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६४८ १४४७ भक्तिर्नावली | विष्णुपुरी दै० का द 
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श्रत्य श्रावश्यकं विवरणं 


५ 

इति श्री मदानंद तीथं भगवत्पादाचार्य 
विरचितस्य श्रीमद्त्रह्य सूत्रभाष्यस्य 
टीकार्ात्वत्व प्रकाशिकायां जपतीथं भिक्षु 
कृतायां द्वितीयोध्यायः ॥ लिषा लाला 
ग्रजोध्याप्रसाद मिती वषाख वदिं 
पंचमी ५भोमेका सं०१८९० के साल॥ 
इति श्रीमत्परमहुंसपरित्राजकाचायं 
श्री भारतीतीथं श्रीवि्ारण्य मृनिवयं 
किकरेण श्रीरामङृष्णाख्यविदुषा- 
विरचिते ब्रह्मानंदेडद्रेतानंदो नम त॒ती- 
योऽध्यायः समप्तः ॥। ˆ“ “^ 

इति श्री मत्रमदहुस पसिव्राजकाचायं 
श्रीभारतीतीथ- ° ° *" विद्यारण्यमनिवयं 
किकरेण श्रीरामकृष्णाख्य विरचितं 
ब्रह्यानदो नाम पचमाध्यायः ॥ 

इति श्री मत्परमहंस् परिज्राजकाचायं 
श्रोभारतीतीथ विद्यारण्य मुनिवयं 
किकूरेण श्रो रामकृष्णाख्य विदुषा विर 
चिता ब्रह्यानंदो नाम तृतीयोध्यायः ३॥ 

तिश्रीमत्परहंसपरिव्राजकाचायं श्री 
भारतीतीथंविद्यारण्यमुनिवयंक्रिकरेण 
रामकृष्णाष्या विरसचते तब्रह्मानंदे- 
योगातंदोनामप्रथमोध्यायः ॥ 

इति श्रीपुरुषोत्तमच॑रणारविदजृपाम- 
करद विदुप्रोन्मीलित विवेकत रभक्तंपरम- 
हंस विष्णपुरी ्रथितथां श्री भागवता- 
मताविधलन्ध भगवद्भवितरस्नावह्यां- 
त्योदशं विरचनं संपृणंम्‌ ॥ 

इति श्री मत्पुरुषात्तमचरणारविद- 
करुपामकरंद विदु प्रौन्मीलित विवेक तैर 
भक्त परमहंस विष्णपुरी प्रंधितायां श्रीः 
भागवताम॒ताध्विललध्व श्रो भगवदभक्ति- 
रत्नावल्या त्रयोदशं विस्चनं १३॥ 
समाप्तं घुभमस्तु संवत्‌ १८७२ ॥ 


इति भ्रीमत्पुरुषोत्तमचरणारविद 
कृपामकेरदविदुप्रोन्मीलितविव करतै- 
भुक्त परमहर विष्णपुरोी प्रथिताया 
श्रीभागवता ^“ *“ सवत्‌ १६३३ श्रवण 
शुक्ला पंचम्या भौमवासरे लिखतम्‌ “““॥ 











मामेनि 
पुस्तकालय की | परथ किस 
क्माक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम रथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रह्विशेष निखा 
र 1 
त न तिः निः किर - र १ 
३४९ ११०५ भक्तिरत्नावली विष्णुपुरी | दे० का० | पै 
३५० ४६७ भक्तिरत्नावली दे» का० | द 
३५१ ३३६६ भक्तिरत्नावली [परमहंसविष्णपुरी देऽ का० | दैण 
३५२ १०९८  भाटरतितामसि गागाभटू दे० का० | दै 
| 
३५३ ४३४४ भाटुचितामणि गागाभटु दे० कार | दे 
1 
३५४ ४१०५० भाटूतंत्ररहस्य खंडदेव दे० का० | है 
| ३११० भाटूदिनकरी दिनकर | दे० का9 | देण 
३५५ | 
३५६ ३२१६९ भाटदीपिका खंडदेव हे9 का० | देण 


(लक्षण खंड) 


$ $ 
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पत्रो या पृष्टौ प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूरं ? | भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पक्ति संव्या | भ्रपूरंहैतो | भ्रौर म्न्य भ्रावश्यके विवरण 
भ्राकार भौर प्रति पक्ति वतंमान भंश का | प्राचीनता 


मं श्रक्षरसंख्या विवरण | 
८्श्र_ | ब स॒ द ९ १५ १० 














२७७ ०८१४.५| २३ | २ | ३८ पुऽ प्राचीन | इति श्रीमत्पुरुषोत्तमचरण "" “श्रीभगवद्‌ - 
सं° मी° (१-२३) सं०१८५२| भक्तिरत्नावल्थां विर॑चनं त्रयोदशः ॥ 
सवत्‌ १८५२ शुमं भूयात्‌ ॥ 
३४८१३ १० १२ | ५७ भ्रपु9 प्राचीन 
सं° मी० | (११-१९. 
२१) 
२९.०८ १३.५ १०८ ८ | ४६ म्प प्राचीन |रेमहायज्ञ शारः प्राणः शशांक गुणितेशके 
से मी० |(१,१-१०७) फाल्गृने कृष्ण पक्षस्य द्वितीयायां सुमं- 
गले ५ वाराणस्यां महेशस्यसांमिध्ये 
हरिमंदिरे भक्तिरत्नावली"*°“““ 
२८५०८१२३ ३८ ८ | ४२ पऽ प्राचीन | ईइतिगागाभटुकृतौ भाटुचितामणौषष्ठ- 
से० मी० | (१-३८) स्पाष्टमः पादः ॥ 
२६८ १२७ ७२ € | ४४ पुण प्राचीन | इति गागा भट्कृतत भादुचितामरौ प्रथ- 
षे मी° | (१-७२) माध्यायस्य प्रथम्‌ पादः ॥ समाप्त ॥ 
> ॐ > 
२५.२०८८ | ५२ = | ४३ भप | प्राचीन | स्मृत्वा स्मृत्वा पुराराति ततप्रादावलंब- 
से° मी | (१-४२) नात्‌ । रहस्यं भादुतंतरस्थ विशदीकतुःश्महे 
१यत्‌' ज्ञानाज्जेमिनीयोक्तिः स्पुटीभ- 
वति तत्वतः । तद्रहस्ण खंडदेवः प्रकाश 
पितुमृद्यतः २ (पत्त-घं° १) भरादि। 
२४.१ > १०७ ३४ १२ | ४० पुम प्राचीन | इत्युमारामङ्ृष्णसुत दिनकरकृते भाट 
सं° मी9 | (१-३४) दिनकरे पंचमोध्यायः समाप्तः ॥ शुभं 
भवतु ॥ 
२५०८ ११ १६ १५ | ४२ पु9 प्राचीन | इति श्री इन्द्रदेव सून्‌ खंडदेव कृत॒ १२ 
व° मी° | (१-१९) स्थः पितमत्वथेलक्षखंडनं समाप्तं । 


श्री गोपालक्ृष्णपंण्भस्तु ॥ 


०६ 














पुस्तकालय की ग्रंथ किंस 
कमाक भ्रौर विषय | आागतसंख्या प्र॑थनाम प्र॑थकार दीकाकोार | बस्तु पर |लिपि 
वा सं्रहविशेष लिखा है 
| | । व ॐ: | 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
अकानिनयाकेनिितोकााकमकके ॥ व ¡| 11 वि 8 भ 
२३५७ ५४६३ भदट्दीपिक्रा खंडदेव रे° कृ] | हे9 
६५८ ५६२९ भाटरदीपिका खंडदेव दे* का० | हे 
३५६ २२६२ भाटदीपिका खंडदेव दै का० | है 
३६० ५८०६ भाषापरिच्छेद |विश्वनाथपंचानन द° का० | दे 
३६१ ४ भाषापरिच्छेद विश्वनाथ पंचानन द काऽ | देन 
३६२ १४१ भेदाधिकार नृसिहाश्रममुनि हे का | ६० 
२३६३ ५२१५ मंत्रा्थप्रदीपिका शतुष्न द° काऽ | १ 


३६४. ७२५६ मशिरत्नमाला तुलसीदास दे०.का० | द° 


29७ 
+ बम मगमकषसकषाषणगषाणवन ण म ्णममणमम ममम 
पत्रो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणं है भ्रवस्था 

















क पव्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्त- | भौर श्रन्य श्रावश्यकं विवरणं 
प्राकार भ्रौरप्रति मानथ्ंशका प्राचीनता 
| ----. ेभरक्षरसंख्या|_ विवरण | 
ठ्ञ् ब स॒ दं ९ न १०५ ११ 
२५.६०८ ०.६ ३३ ९ | ४१ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री खंड देव कृतौ भाटुदीपिकायां 
से० भी० | (१-३३) दवितीयस्याध्याचतुथं पादः समाप्तः» 
९ >< ९ >६॥ (पु० ३३) 
२५०५३ प ३१ १० | ४४ भ्रपु9 प्राचीन | इति श्री खंडदेव कृतौ भाटुदीपिकायां 
सँ° मी | (७-३८) दशमस्यद्वितीयः।1 *** (पतरसंख्या-२६९) 
२५.३११ १३ १० | ४७ पु० प्राचीन | इति स्थानिनोभावनावाचित्व खंडनं रुद्रदेवं 
सँं० मी० | (१-१३) सुन खंडदेवकृतं समाप्तं ॥ 
९५५८ ११५ १३ ६] २८ पूर प्राचीन | इति श्वी विश्वनाथ पञ्चाननविरचितो 
षे मी० | (१-१३) भाषापरिच्छेदस्समाप्तः ॥ 
२५९ > १०६ € ११ | ३४ पू9 प्राचीने | इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीयुत विश्व- 
से° मी० | (१-६) नाथ सिद्धति पंचानन भदटराचायं विर 
चितो भाषापरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
३९ >€ १३४ १२ १० | ६२ मपू9 प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री 
६० मी मज्जगन्नाथाश्रम पूज्यपादशिष्य श्री 


मदेदांतसाराभिज्ञ नृसिहाश्चम मूनि विरः 
चितोभेदाधिक्वारः समाप्तः ॥ 


२६.३०८ १५.३/ १५ १३ | ५२ ग्रपूु° भाचीनं | इति श्री महामहोपाध्याय श्रीशतूध्न 


से० मी० | (१-५,१३- विरचितायां मंवाथेप्रदीपिकायां नव- 
१७,१६-२० ग्रहादिमत्र व्याख्यान परिषछठेदः समाप्तः ॥ 

४७-४९) हलायुधेये उश्रटेपिचार्प्यास्ततोवि ॥ 
2४.८२६ १३.१ ३ १० | ४२ भू प्राचीन | इति श्रीतुलसीदाप्षतविरचिता भमरिरत्त- 


से० मी° (१-३) सं०१६९२६| माला संपूरणं घं १६२९ के साल ॥ 























पुस्तकालय की | ग्रथ किसं 
कर्मक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष ल्वा है 
(= कीरसंब्या | _________ | | 
| ४ ५ | 
| 
३६५ ` ६१०० | मथुरानाथी पंचलक्षण | मथुरान।थ दे० काण | देऽ 
३६६ ६३८६ महावाक्यक्रारिका | विद्याधराचायं दे का० | दै 
३६७ २६६ महावाक्यविवरणं शंक राचायं है० का० | दैर 
३६८ ४५५२ | महाकाव्यविवेकन्याख्या | रामकृष्ण दे* काभ | देण 
२६६ ३४.४४ महावाक्याथं शंकराचायं देऽ का० | दे 
३७० ४७९७ महावाक्यार्थं दे० का० | दै* 
३७१ ५४७१ महाविवेकव्याष्या | विद्यारण्यमूनि दे० का० | दे* 
३७२ १६६०८ मातुमदालसलोरी दे० का | दै 
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४०९ 























पत्रों या पृष्ठं व प सक्‌ अ प्रति पृष्ठम थ, ग्रथ पणं है ?, श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपुरं है तो | श्रौर भ्न्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकारं भ्रौर प्रति | वतमान भ्रंश का | 
म श्रक्षरसंख्या | विवरणं 
८्श्र न स॒ द € १९ ११ 
२३.५८१०.२| , २० १० । २३ पुऽ पराचीन | इदं पुस्तं राघेकृष्णसूनुना रामचंदरेश 
सं° मीऽ | (१-२०) श०१७६७ वंशाखं शुद्धैकादश्यां प्रथमप्रहरे रातत 
लिखितं ॥ शके १७६७ विश्वावसुनाम 
| संवत्सर ॥ 

१६.८०६ १०.३/ | ४ . | १० | २९ पू प्राचीन | इति श्री मत्परमहुंस परिव्राजकाचार्य 
सं मी० | (१-४) पंचमाश्नम विभूषितं यतीद्र योगींद्र श्री 


मज्जगंन्नाथाश्रम स्वामिपादपनज्यक 
शिष्य श्री स्वयंबोध विद्याधराचायं 
विरचिताः षोडष महावाक्यकारिका 





समाप्तोः ॥ 
२४.५०६ १० 1 ८ | ३० पुण प्राचीन | इति श्रीमत शंक राचायं विरचितं महा. 
सऽ मी० | (१४) | वाक्यं विवरणं सपण ` तत्सद्ब्रह्यापंण 
| | मस्तु । 
| ४ 
२९.५ > १४.९६ १ १८ ४८, पू प्राचीन | इति श्री मस्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
से° मी . सं०१८६१ श्री भारतीतीथं विद्यार्रण्यमुनिवयं 
0 ककरेण श्री रामङृष्णाख्य विदुषा 
। | | | विरचित्ता महावाक्य विवेक व्याख्या 
प समाप्तम्‌ पचम प्रकारणे सं० १८९१ 
॥ = लिखतं मिश्च मुरलिधर 1 
१६.५५८ ११.८ | ४ | € । २४. म्रपू प्राचीन | इति मतप्रमहंस परित्राजकाचायं श्री- 
~: श्री | (१-३.५) | | - मच्छंकर भगवत्पादकृत महावाक्याथं 
संपृणंम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
१६.२१२ ५८ १० | २० पू9 भ्राचीतं | एवं महावाक्याथं सदास्मरतोमृक्ति 
सें० मी० | (१-४) धरुवं भवेत्‌ ॥ (पृ० १) 
१६.५८ १०.२ ४ ६ | १६९ रपूण भ्राचीन 


से° मी (१-२३) 


२९२ » १४.१ प्राचीनं | इतिमातरमंदात्लसायालोरी समाप्तः । 


पं मी 


१/0 
(02 
१ण-2 
०८ 
(1 
प 
© 





( सं ०सू° २-५२) 


र #॥ 1 





है 








पुस्तकालय कां | ग्रथ किस 
कर्मक श्रौर विषय | भ्रागतसंच्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर्‌ | लिपि 
वा सं्रहविशेप चित्रा है 
की संख्या | 
१ ४: ५ । ब पः (न + ६ ७ 
३७३ ७१५ माथुरी भचलेक्षणी दे० का० | दै 
३७४ ६३८५ मानसोल्लास सुरेश्वराचायं दण का० | ४१ 
३७५ ६८९१ |# मानसोल्लास वृत्तांत | विश्वरूपाचा | रामतीथं | दे० का० | १ 


विलास (सटीक) 


३७६ २६४० भितभाषिणी टीका | शिवादित्य है० काऽ | दे, 

२७७ २७२२ मितभाषिणी टीका शिवादित्य | दे का० | है 

१७०८ ९९०५ मी्मासाकौर्तुभ खंडदेव दे० काऽ | दै 

२३७६ ५२९६ मीमासादशंन शंकराचायं दै० का० | वैण 
(शांकरभाष्य) 

३८० ४९९ | मीमांसादीपिप्रकषाशिका दे० का० | दे 


(१-२ पाद) 





२९.५८१२.१५ २६१ 


प्रति पृष्ठम (क्याग्रंयपूणंहै? | भ्रवस्था 
प॑क्तिसंख्या प्रपृणंदहैतो दतै- श्रौर 
ग्रौर प्रतिप॑क्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 


मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 

9 
१२ | ५४ भ्रपू% प्राचीन 
७ | ३२ भपू० प्राचीन 
५७ | १४ प° प्राचीन 
६ | ७१ भरपुर प्राचीन 
१२ | ४६ भ्रप्‌9 प्राचीन 
६ | ४८ भरपु9 प्राचीनं 
१३ | ४६ भपू० प्राचीने 
१० | ३६ पूण प्राचीन 





भ्रस्य भ्रवश्यके विवरण 


११ 





इति श्री मल्मुरेश्वराचायं विरचितं 
मानसोल्लास प्रकरणं ॥ 


इति श्री दक्षिणाम्‌ति स्तोत्र व्याख्या 
परवेध मानसोल्लास वृत्तांतविलासः 
समाप्तः ॥ 


प्रणंसायालाटा गोरास्ट्रदेशोऽखिल राष्ट 
वेयः सदाकरोदक्षिण भूमिनिष्ठः ॥ 
विराजते सह्यगिरयुद्रसानो वत्रास्ति 
गौकणं महाबलेश ॥ १ ॥ दहैशजन्मा- 
यातिरेकं दंडी सरस्वती मस्तक माध- 
वाख्यः । सौयं शिवादित्यक्ृतेर कार्षी- 
दिक काभि्यावात्न सुखप्रकृत्यं ॥ २ ॥ 
माघवाख्ययती्रेण कृष्णातीर निवा- 
सिना ॥ कृता सप्तपदार््या स्तुटीकेयं 
मितभाषिणी ॥ इति श्रीमितभाषिणी 
समाप्ता ।। श्रीरस्तु शुभमस्तु ।। मित- 
भाषिणी पृस्तकम्‌ भारदाजदिनकरस्य। 


इति श्री मत्पूर्वोत्तर मीमांसापारावार 
यारेण श्वी रूद्रदेव सूनोः खंडदेवस्य 
कृतीमीमांसा कौस्तुभे द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः ॥ 


इति मीमांसा दीपि प्रकाशिकायां 
प्रथमद्ितीयपादः ॥ 


५१२ 














| 
पुस्तकालय की ॑ । प्र॑य किंस 
क्रमक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार ; दीकाकार वस्लु पर |िषि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
1 1 
१ २ | ३ | ६ | ऽ 
३८१ ६९५९ मी्मासान्यायप्रकाण | श्रापदेव मिन्काऽ | हे, 
(मीमांसाप्रकर्ण) 
३८२ ७८२९ मीमांसान्यायप्रकाणश भ्रापदेव देऽ का० | दै०. 
३५३ ६७२८ मीमसिा्थं संग्रह | लौगाक्षिभास्कर | दे9 का० | बे 
1 
| 
३८४ ४७४ मीमांसाथं संग्रह्‌ क | द° का० | दै" 
। 
२३८१५ ४४१२ मीमासासूव्रव्याख्या जेमिनिं | दे० काऽ | दे 
| 
२८६ ६०४४ मक्तावलीप्रकाश दे० काऽ | दे, 
२८७ १६७६ <भू्वतीवलीप्रकाश | दे५ का | दै° 
(संस्कृत टीका) | 
० ३१२१ मुक्तावलीप्रकाश महादेवभटू दे9 को | दे 


४१३ 























पत्रों या पृष्ठो | | प्रति पष्ठ नि ग्रथपणदहै? | भ्रवस्था | 
का पतसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूरं है तो वतं-| भ्रौर मन्य भ्रावश्यकं विवरण 
भाकारं ग्रोर प्रति पक्ति मान भ्रंश का प्राचीतता 
___ _.. मंभ्रक्षरसंख्या| विवरण 
ठ्श्र ब स॒ द ९ १०५ ११ 





२१५.७ > १०.२३ ५१ १९ | २६ यु प्राचीनः | इति श्रीभ्रनंतदेव सूनुना भ्रापदेवेन 
सं° मी० | (१-५१) कृतं मीमांसा न्याय प्रकाश संज्ञकं 
मीमासा प्रकरणं समाप्तं ॥। 


२६.६ > २१.१| २१ १४ | ५२ | भयु प्राचीन | इति श्री अ्नंतदेव सूनुना श्रापदेवेनकृतं 
स° मी (१-१७.३३- मीमांसा न्यायप्रकाश संज्ञकं मीमा 
३६) प्रकरणंसमाप्तं । शुभमस्तु ॥ 
२३.५०८ ६.६ ६ १२ | ४२ प° प्राचीन 


त° मी ( १-६ ) 


| | 
१ १८ | १० | ३२, पृण मरा्चीन ` इति श्री महोपाध्याय लौगाक्षि भास्कर 
0; | ०१६१६ विरचिता पूवेमीमांसाथसंग्रहनाम- 
। केप्रकररणंसमाप्तिमगमत्‌ ॥ ६॥ श्री 
। ` मल्नेपविक्रमाकं संवत्‌ १६१६ पौष 
| मासे शक्ल पक्षे १२ द्वादश्यां तीथ 
| गृूत्रासरे बालकृष्ण सूनूनाविटूलेन- 
| लिखीतं पुवंमीमसिा्थंसंग्रहन मक पुस्तकं 
| स्वार्थं परांथचतत्समाप्तिमगमत्‌ ॥ श्वी 
| राधा कृष्णार मस्तु ॥ शूभंभूयात्‌ ॥ 
| 


२८.५५६ ६.४ ३३ ८ | ४३ भ्रपु म्राचीन 
० मी (१-३२,३४) 
२४>६ १०.२ १४ १० | ४० भ्रपू9 प्राचीन 
स० मी | (१-९४) 
२४६ १०.५ ४० ९ | ४१ भ्रपु० भ्ाचीन 
सं मी | (२-४१) | | 
| 
२४.२ १० | १४ १० | ३८ रपू प्राचीन | इति श्री भारद्राजभटु बालङ्ृष्णात्मज्‌ 
से° मी महादेव भटर कृतौ मुक्तावली प्रकाशे 


प्रथम परिछदः ॥ 


षि प णीधणी  ा 








४१४ 


३८९ 


२९० 


३६१ 


२३६२ 


३९३ 


३६४ 


३६५ 


३९६ 


पुस्तकालय की 
क्रमांक प्रपैर विषय | अगतसंख्या 
व) संग्रहविशेष 


ग्र॑थनाम 


की स्ंख्या 


९ 


९२७ 


६३२३ 


४२२६ 


३९६ 


२६६६ 


२०६८ 


६५४३ 


२ 





मृक्तावलीप्रकाश 


मुक्तावलीप्रभा 


मृ क्तावलीप्रभा 


मोक्ष णास्तर 


योगचितामखणि 


योगप्रकरणम्‌ 


योगबीज 


योगरत्नावल्षी 
(कालज्ञानविधि) 


ग्रथकार 





महादेवभटू 


पं० रामनरसिह्‌ 


पं० नररसिहराय 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा 


द° 


दे० 


दे०% 


दै० 


दै% 


दे५ 


दै% 


दे 


क९ 


का6 


का० 


काभ 


कृ7० 


काश 


काभ 


लिपि 


= | | 


दे 


दै 


दे 


दै 
देऽ 
दे० 


दे9 


४१५ 
न 














पत्रों था पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या प्र॑थ पृं भ्रवस्था 
का पतरसंख्या | पंक्तिसंख्या (भ्रपणं हैतो वतं श्रौर द्मन्य नावश्यक विवरण 
भ्राकारं भरर प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का (प्राचीनता 
__ मे श्रक्ष विवरणं 
ठ श्र ब्र स॒ दं ६ १० ११ 
२७ > १० ६६ ९ | ४३ भरपूर प्राचीन | इति श्री प्रत्यक्षखंडे म॒क्ता्रलीप्रकाश 
से° मी० ((२६-४ | समाप्तः ॥ श्रीरस्तु ॥ शृभंभूयात्‌ ॥ 
७७,७६-६२) लेखके पाठ्कयार्णुभमस्तु ।॥ श्री 
देव्येनमः ॥ 
३२१ >८ १४ १२८ | १० | ३९ भ्रपुर प्राचीनं कामाक्षीपदपाथोजेजप्त्वा मुक्तावली- 
सं० मी | (१-१२८) प्रभा श्वी रामनरसिम्हाख्य पण्डितेन 
चिकिष्ष्यंते (प्रारभ) 
३४ ५८१३ २५ १९ | ५६ श्रपण प्राचीन | कामाक्षी पदपाथोजे जप्त्वा मुक्तावली- 
से मी (१-२५) प्रभा श्री रायणरसिम्हाख्य पण्डितेन 


चिकिष्य्येते (प्रारभ) 


१६.२>९१४.७| ३१ १२ | १७ भपु० प्राचीन 
सं° मी (१६४६) 


२१.५९ १४.५ ५४ | ११२८ भपू० प्राचीन 


सं मी (जीणं ) 

२७.५२८ ११ ४ १३ | ३८ प० म्राचीतन | इति श्री नारषपल्वरतरे ज्ञानामृतसारे 
से० मी० (१-४) योगप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 

२१.५२६ १० ८ १४ | ३६ भ्रपूऽ प्राचीन 


से० मी |(१-३,१-५) 


२३.६०८ ६ १२ ६ ३७ पु° प्राचीन | इति श्री योग रत्नावल्यां काल ज्ञानादि- 
षे मी० | (११२) विधिः ॥ भ्रस्ते समयेसः॥ तं॥ 





न माणा 


४१६ 








| पुस्तकालय की प्रथ क्रिस 
क्माक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम | टीकाकार | वस्तु प्र 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ =, र्ठ 4 ६ 
कोन्यो | कनकदययोभिधकयाणिययकेनिर भी 1 
३९७ १६४७ योगवाशिष्ठ ह फा 
(उपशम प्रकरण) 

३६४ ३२६२ योगवाशिष्ठ दे का० 

३६९ ७०१४ योगवाभिष्ठसार ° काण 

४०० ७००६ योगवाशिष्डसार द° का 

४०१ ३०८४ योगवासिष्ठसार दे०्का9 
४०२ १५५२ योगणारत्र दत्तात्रेय द° का० 
४०१ ४०२९ राजयोग दे* का 


४०४ ३२३३२ रामाभरण दे का० 


= = , मः रमानायक ० म 
॥ 


तिपि 


(१, 


(4, 


( १। 


दे9 


(१। 





पत्रों या पृष्टों 
का. 
प्राकार 








३.४.८ % १५ 
सं० मी 


३३.१०८ १२' 


खथ मी \। 


२५.५८ ‰ १०.५ 


सें०° मी० 


२०६ >< ¶१.४ 
से० मी० 


२० 9 १५.३ 
सं° मीर 


२४ १२ 
सपण मी० 


१२३५८ ७.८ 
सं° मी 


२७ > ११ 
से मी० 


(- क| 


पत्रसंख्या 
में | 
ब स॒ द 
७१ १० | ५१५ 
(७-३१,२३- 
४२,४४-८५) 
४२ १२ | ४० 
(~ १० | ३८ 
(४-११) 
११५ =: 6 
(१-१५) 
१५ १०|| २५ 
(३-१५) 
॥ ९ | ३२ 
(४-६,६-१०) 
१० ६ | २४ 
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सं मी 
२२.२५५ ८.६ | २५. | ११ | ३३ मपू | प्राचीन 
सें° मी | (१२५) 
२८.५६९ १२.२| १६ ११ | ५७ पू9 प्राचीन 
सं भमी ( १.१ ६) 
२६०८५११ २५८ १२ | ४१९ भ्रण प्राचीन 
से भमी० | (५-३२) ०१६६३ 
२५.८२ ६.२ ३१ ८ | ६२ १५ प्रादीनं 


सं भी० 
(सं०यू०२-५६) 


(१-३५) 


भरन्य भ्रावपए्यक विवरण 





११ 





इति श्रीशारीरक मीर्मासाभाष्येश्री 
मछफर भगवतः ॥ कृतौचतुर्थाध्यायस्य 
चतुथः पादः पिपूणंः ॥०॥ समाप्तमि- 
दं शांकरभाष्ये ॥ 


“° *०* व्रेदांतो नामोपनिपत्प्रमाणं ॥ 
तदुपकारीशिच शारीरक मूवादीनि। 
ग्रस्य वेदान्त प्रक रगात्वात्तदीयेरेवानुपं- 
धैस्तद्रत्तासिद्धनते पृथगालौचनीयाः ॥ 
"" (पत्र सै०-१) 

इति वेदांत्तराराख्यं प्रकरणं समाप्तं ॥ 
(१ १। ( पल्न- सं° --१ ३ ) 

इति श्रीशास्त्र दीपिकायां तृतीयस्याध्या- 
यत्याष्टमः पादः ॥ समाप्तः !; पध्या- 
यण्व समाप्तः ॥ 


इति श्री गदा पदटोपाध्यायर श्री पायंसार- 
धिमिश्विन्चितायां गास्तदीपिक्रायां 
ननृथनयाध्यायम्थत्रनुर्धः षादरः साराप्तः 
॥ शुभमस्तं ॥ 


टुनिश्चीगदूपदवाक्णप्रमागज्न तत्सद्रामः- 
चंद्राम भदत्मिजे व्यनाधभदरन्नीनायां- 
णारदद्रीनिका दीकायः प्रभास्य्रायां प्रथ. 
माध्याग्रद्वितीययग्गाः संपूरणं || -" 


ट्निं उपाध्याय श्ीपाश्रमारभीमिश्वपिरति- 
तायां नास्तरद्रीपिक्रायां प्टर्याभ्याय- 
स्यराष्टमः प्रदः 1 शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१६६३ पौपरुदवि व्रयोदसी 1 


द्रति श्रीमारामहोपाध्यामर श्रीपार्थमार 
धिभिश्र विरनिनायां णास दीमिकायां 
वृ, 7भ्वविस्षाप्नम्‌ः प्रदः 1 
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गभार क गाप भि स यकयनेयनिनमेयिेनिकनिोकोनिििविकवेनिकोनिितिनेनेषिषेन 








पुस्तकालय की | ग्रथ क्रिम 
कमाक प्रौर विषय | श्रागतसंख्परा ग्र॑थनाम ग्र॑थक्रार टीकाकार | वस्तु षर्‌ | लिपि 
वा संग्रहतिशेष चिखराद्ध 
स | 0 9 
२ ३ ४ ५ ६ ७ ` 
८ 2 यां | सतमननमतिि | क 
५०१ १६७० णास्वदीपिका पाथंसारयथि मिश्र है का० | दे* 
५०२ १६६८ शास्त्रदीपिका | पाथंसारथि मिश्र दे* का० | हे 
५०३ १६६६ शास्त्रदीपिका | पा्थंसारथि मिभ द» का० | हे» 
(मरष्टमाध्याय) 
५०४ २१४४ शास्त्रदीपिका | पार्थसारथि मिश्र दै कार | देण 
(सप्तम श्रध्याय) 
५०१५ ६६२९ शास्त्रदीमिकरा है० कोण | 
५०६ १३४१५ शास्त्रदीपिकाप्रकाण | चपकनाथ ह को | ह 
(३-४ पादः) 
४५०७ २१३२ शस्तद्रीपिकाव्याण्या वैद्यनाथ | दै का० | १, 
(२.३) प्रध्याय 


०८ ६३७० शिरोमणि टीका [जगदीण भदटूाचार्यं दे का | दे$ 
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तं न | 

पत्तो या पुष्ठं प्रति पृष्ठम [क्या ग्रंथ परग? ब्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रं है नो वर्त-+ प्रौर | भ्रत्य भ्रावए्यक्‌ विवर 

प्राकर" मरौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता, 


म श्रक्षरसंख्या| विवरण ` ५. 


 । ८ | 


श्र ब्र सं इ १५ 


पैव 





(0 १० 
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२९०९६ ११ ६ | ६१ | श्रपूर प्राचीन | 
सं° मी० | (१११) | | 
२६८ ६.२ ६२ | १० | ६३ | श्रपू पराचीन 
सं° मी० | (१-६३) | | 
२६०८६.२ | ७ ९ | ६१ प° प्राचीन | इति श्रीमहामहोपाध्णय श्रीषार्थमार्थि 
सं मीर | (१-७) भिश्र विरचितायां णस्त्रदीपिक्रधामण्ट- 
| माध्यस्य चतुध्पाद। श्री दिगा. 
¦ मृत्तयनमः ॥ 
२६.५८ ६३ | ११ ९ | ६२ पूण प्राचीन ; इति श्रीपषार्थसारथिमितोपाध्याय ध्रिर- 
सँ मी० , (१-११) | चितायांशास्तर दीपिक्रायां सप्नमाध्याय- 
| स्यचतुरथः पाद ॥ 
२६.५२९ ९ , ४४ ७ | ४ प्रषु प्राचीन ` इति शणास्त्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य 
सँऽ भी° (१-२५.२७.- तृतीयपादः ॥1*"" "“ """ (पत्र प्॑° ३५) 
' ३४ ु 
२८७८१२.२ ५८ | ११ | ४९ प° प्राचीन ` इति श्री चंप्कनाथ कृनौ णास्त्रद्रीपिकरा 
सं भमी | (१५०) व्याद्यानं प्रकाशोदयाने प्रथमाध्याग्रस्य 
| चतुथः पादः समाप्तंदवाध्याप्रः ॥ 
प्रथ द्वितीयो ॥ 
३१.७१२ | १२६ ११ | ४६ पू प्राचीन । इति श्रीमत्पद'" ˆ" "वैद्यनाथ कनाया 
से मी | (१-५१, | णस्वदीमिकानग्याय्रां तृत्तीयोध्याथाः 
१-७५) | | संपू ॥ 
२४.१ > १०२| २४ ९ | ३२ भ्रपू० प्राचीने 


सं° मी° (१-२४) 
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न 91 7 त ओ 11 १ १ 11 क 8 ओ  । क श पि 39 ककि निं + 9 मि 8? थो को दं पिभिः सनकोकनोिपकेनिको, 


पुस्तकालय की 





क्रमांक भ्रौर भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहुविशेष 
` की संख्या | __ _ ` _ 
_. 4 |. 
५०९ २५१६ शिरोमणि दीका 
५१० २३३१ शिरोमणि टीका 
५११ २२८१५ शिरोमणि टीका 
५१२ २०६९६ शिरोमशि दीका 
(श्रनुमान खंड) 
५१३ २३४७ शिरोमयि टीकां 
(उपाधिवादरहुस्य) 
५१४ ३२२९ शिरोमणि दीका 
(पक्षतावाद) 
४५१४ रदत शिरोमणि टीका 
(हेत्वाभास प्रकरण) 
५१६ १ शिरोमणि टीका | भटाचायं 


जागदीशी 





ग्रंथ किस 

तेस्तु पर | ्षिपि 
लिष्रा है 

८ ७ 
दे० का० है* 
दे* काम ह४ 
हेण क9 (4 । 
द क]9 | द 
ह» का० | 8१ 
द° का० | हण 
दै* का० | देर 
हे» का०  १। 


५४५ 











परतो का पृष्टों प्रति पृष्ठमें (क्या ग्रं परं हैः | श्रवस्था 
पत्नसंख्या | पक्निसंख्या प्रपृणं है तो चतं-| श्रौर भ्रन्य श्राव्यक विवरण 
प्राकार प्रतिपत्ति मानभ्रंण का 
म श्रक्षरतंख्या | विवरण 
ठभ ब_ | सद ६ १० ११ 
२७५ >६ ११ १२८५ | ११ ५२ ग्रपु° प्राचीनं 
सं° भीर 
२६.५०९११ ९१ | ११| ५२ | श्रपू प्राचीन 
सं° सी० 
२७.५९ > ११.२| ३६ १२ | ५६ ग्रपु० प्राचीन 


से मी० | (४-४२) 


३५८ १५.२ ५० १० | ५० भ्रपू° प्राचीन 
से? मी० [(१-५.७-११ 
१३-५२) 
२७.५० ११५ ३२ १३ | ४६ भपू० प्राचीन 


से मी० |(३०-६१) 


२६.५५९ १२ ५४ १३ | ४३ पू प्राचीन | इति पक्षता टिप्पणी समाप्ता ॥ श्री. 
सं मी० | (१-५४) सिद्धेश्वयं नमः ॥ धरी 
९७.०८ १०५ ४७ | ११५० | श्रपू० प्राचीन 
ते मी० |(१-४०.४त, 
५४) 
२५ >< ६.४ ५७ ११ | च्य भ्रमू° प्राचीन 


६ |, मी 9 ( २ २ ध. 11 ) 





। की श्रथ 
क्रमांक भ्रौर भ्रागतसंख्या प्र॑थनाम ग्र॑भकतार | टीकाकारः ¦ वेस्णु परर | लिपि 
या संग्रहविशेष । ; निनाहै 











की संख्या ८ | | 
वृ ` ६ ३ | ८  , ५ ६ 
---!--- --^--- .---\- 
५१७ ७८२४ (शिरोमशिटीक्रा | ८ । इ 
( 
| 
। 
५१८ ७८८८ शिवसंहिता | परे काऽ 
५१९ १७७६ शरुतिसार कोट पनां | ° का 
५२० १६७६ | तित तास््यामृत । दे» काण 
(सटीक) चार्यं 
५२१ २७४० संधेष शारीरक विश्वेवेद दै० कार 
(प्रथमप्रध्याय) (स्वम) 
५२२ ६७३६ संक्षेप शारीरक (सर्वजञात्म | रामतीर्थं | ध का 
(सटीक) 
५२३ ३७८१ संजा प्रकरण (प्रक्रिया) दे० का० 


५२४ २२६ संज्ञा प्रक्रिया दे० कार 

















परत्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठम क्याग्रयत्गं दै? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिपंख्या श्रपणं है तो वत- 
भ्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान प्रण का 
. ५ मे श्रक्षरसंच्या | विवरण 
` न्भ ब स॒ द (3 
३२.३८ १२.१| ३१ १२ | ५५ पूर 
से° मी | (१२-५४२) 
२४.२९ € १०.६ ६ ७ | ३२ पु 
सं मी | (१-५६) 
२९ > ८.६ १५ २७ | ८१ पू० 
पे० मीर | (१-२०) 
३१८ ५९१६१ ६२ | १३| ४० श्रषूुर 
से° मी° | (२-६३) | 
२६२ > ११ ९.४ १९ | ४२ 19, 
पं मी (५--६५) 
३४.८ > १.३ ४४ २६ | ७० पुर 
सं० मी (१-४४) 
२९.३०८ १४.४५ , ९२ | ११ | २८ पूण 
सं° मी | (१-२२) 
२१. > ११८ २३ ९ | २५ पूण 
सण मीर (१-३३) 








ग्रवस्था 
ग्रौर भ्रन्य प्मारवेश्यकफ़ विवरणं 
प्राचीनता 
व क 
प्रात्तीत | इति व्यधिक्रस्स धर्मावििन्नाभावः 
समाप्तः ॥ श्री सीताराम चद्राभ्यतिमः॥ 
प्राचीन | दति श्री णिव संहितायां ईष्वर पवेती 
सं०१९६५ संवादे मंनमः पटलः ॥ श्री ॥ राम 
समत्‌ १६६५ ॥ 
प्राचीन | इति श्रीमन शंर(चाग्रंशिष्यत्तोटका- 
०१७८६ चायं विरविनश्रतिमार समद्‌भरणास्यं 
प्रकरणं एकोनाशीत्यधिकशतंतोरकवत्तं 
श्लोक ग्रथितं श्री मत्‌भगवत्‌ पञ्यपादं 
कमले समपितं ।॥ ˆ“ "*" संमत्‌ 
१७८६ ॥ १५५१ शक्रे ॥ 
प्राचीन | इति श्रीधरुतिसूत्रतासर्स्थामृत रीकायां 
शके १८६९ सफल ज्ञान प्रकरणं हितीयं सपूर्णों 
ग्रंथः चत्र वेदि दशक स° १८६६ ॥ 
प्राचीन । इत्याद वेद शिष्य विश्ववेद विरचित 
संक्षिप्तं शारीरक वग्यान्याने सिदत 
दीपे प्रथमोध्यायः । ° 
प्राचीन | इति श्री सर्वज्ञात्ममहामनिविरचिति 
संक्षेप शारीरके फल लक्षणं चतुर्धो- 
ध्य । । ॥ ## 
प्राचीन | इति संज्ञा प्रकरणं (प्रक्रिया) समाप्तं 
> 9६ ।। 
प्राचीनं | ˆ“ “^ मातणयवणेपगमप्रनू् 


तभा चमवेप्रपचररिनं ब्रद्माहमम्मीनि 
प्रत्यग्रःधिश्न ब्रह्म नानामदििरिति 
सिद्धं एति संज्ञा श्रिया तमाप्नः ॥ 


नभि केप व्यनक्ति 


म" केह 1] 1 
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पुस्तकालय की | | ग्रंथ किम 
कर्माक श्रीर विषय | ग्रागतसंख्या प्र॑थनाम पर॑थकार्‌ दीका | वस्तु प्रर | लिपि 
वा संग्रहविशेष निन््रा है 
अ 01 0 
१ र ३ | 9 ५. ।... ६ | ७ 
५२५ ३५१० सत्सुश्रानुभवे ० काऽ | दै 
५२६ ४६४४ सप्तपदार्थी शिबादित्य देण कै० | ३ 
५२७ ६७१६ # सप्तपदार्थौ शिवाद्ित्य ० कार | ३ 
४५२८ ७१०४ समाधिप्रकरण दे का¢ | देर 
५२६९ ७१३७ समासवाद जेयराभपचानेन द काण | दै* 
५३०९ ७८२२ समासवाद जयराम पंचानन है काऽ | दे 
५३१ ५८६१ सवंसिद्धांत विश्वनाथ सिद है” क० | 8१ 
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तेऽ मी० कृष्णाभिधं भारद्राज दुलावुधौविधमिरवं 


श्रीमौरवास्यतरिजात्‌ 1 चात्वा शेषमतं 
मितेन वचशासिद्धात मक्तोवलि गटार्था 
तनुतेयथा मिति महादेवः परेषाङ़ृते ॥ 
तत्रतावन्‌ भाश्रापरिछद्रव्या निचिकीः- 
खुश्री विश्वनाथ पंचानणौ नि्िष्न- 
परिमान्ति सिद्धये `“ 1 (०) 








पिरि 1 
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| 
पुस्तकालय की ग्रथ किस 
कऋमाक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्र॑थकार टीकाकार | वस्तू पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लन्री है 
की संख्या 
व्रि २ ३ ४ ५ ६९ | 
५५७ ७३१५ | सिद्धां तमुक्तावली टीका तरिए्वनाथ ह काण | ६ 
(भापापरिच्छेद) 
५५८ ७४८३ सिद्धांतलक्षण देऽ का० | देण 
५५९ २५१६ | सिद्धातलक्षण टिप्पणी [जगदीशभदाचायं दे० का० | दै" 
५६० ७४६५ | सिद्धांतलक्षणव्याख्याने दे० काऽ | द, 
५६१ ७८३४ सिद्धाटलक्षण वै काण | १, 
(व्याप्ति प्रकरण) 
५६२ ४६४ सिद्धातिचिदु (मधुसूदन सरस्वती दै9 काऽ 
1 
११ 
५६३ १७०२ सिद्धतिविदुवंडन | भष्ाना्थं वेणी. ३० कार 
(स्वादसुंदराख्यप्रकरण)| दत्त शर्मा 
है का० | दै 


५६४ ६३८२ सिद्धातविदु टीका | स्वामीनार 
तीथं 


४५७ 


[पपणर 


पो मा पृष्ठं | प्रति पृष्ठमें क्या ग्रंथ पूगां है? | भ्रवस्था 
का पृत्रसषश्या | पं १ प्रभू है त्रा वरतं ग्रीर ग्रन्थ ग्राव्मक्र विवरण 
श्राकर करोर प्रति पंक्ति मान ब्रं का (भराचीनता 
_. (मग्रक्षरमंख्पा| विवरण 
क ब स. दं | ९ १० ११ 
३२-१ >८ १०.३६ ४६ १० | ६० पू० प्राचीन | इतिश्री महामहोपाध्याय विश्वनाथ 
कं मी० | (१-४६) सं०१८६८| प्र चानन भटुाचायं विरचितभाषापरि- 
च्छदटीका सिद्धान्त मुक्तावली संपूर्ण ॥ 
संवत्‌ १८६८ ॥। 
२५.१ >€ १०.६ 1. ११ | ३७ ग्रभ्‌ प्राचीन 


सं° मीण (२३-५०) 


३२१९ १०१५ २२ & | ६६ भ्रपु० प्राचीन 
तै भी० [(१-३,७-२५) 


२९०८ ११४ ६३ | १३|५२| प्रषु पराचीन 


सऽ मी० ( ८ "७9 ) 


२७८ ६ ११.७५ ११ १२ | ४७ प्रप प्राचीनं 
सँऽ मी० |(४४-५४) 


३१.६ ९ १२.३ १४ १७ | ५१ पु० प्राचीन | हति ध्रीमत्परमहंमपरित्राजका- 

तऽ भी (१-१४) चायं श्री चिष्वेवर सरस्वती भगवत्पाद 
पूज्य शिप्यः श्री मधूमूदन सरस्वती 
विरचितः सिद्धंतविदु नाम ग्रंथः 
समाप्तः शुभमस्तु ॥। 


२५२९ २४ ९ | ४६ पु प्राचीन | इति श्री लक्ष्मी नृसिह्‌ चरण चेच 

रते भीण रिक तकं धुरर भद्राच्रा्यं वेणीदत्त 
णमगाक्रितास्वाद सुद्रराद्यं प्रकरणं 
समाप्तिमगात्‌ ।। समाप्ते सिद्धांत विद 
वण्डनं ,। शुभ मस्तु ।। 


२४२» ११ ६८ १९६ | ५४ पु प्राचीनं । इति श्री मत्परमेम परिव्राजकानां 
सऽ मी० | (१६८) व्यं श्री विषएवेफवरः“"नारायण तीर्थं 


(सं०स्‌० २-५८) विरतनिता सिद्धति विद्र टीका ममाप्ता)। 


४५४ 














पुस्तकालय की ग॑म किस 
कमांक ध्मौर विषय ! अगगतसंख्या प्रथनाम गर॑थकार टीककार | वस्तु प्रर | लिपि 
वा संग्रहुविशेष लिबादहै 
की संख्या _ | व 
अ (9 अ | 1 | 
१५६१ ४२४० सिद्धांतोत्तम प्रियादास दे० का० | ३० 
५६६ ६१६७ | सुखबोधाथं मालापद्धति | देवसेन पंडित दे काऽ | देऽ 
१६७ ६०८६ सुब तत्वालोक विश्वनाथ दै का० | दे 
५६८ ६२९७ सुबोधिनी दे का० | दै 
५६९ २०७६ स्वात्मसंवित्‌ उपदेश दे का० | देऽ 


(१ सेढ प्रकरण) 
४५७० ५२१५६ स्वात्मानंदप्रकाशिका | शंकराचार्य दे का० | देऽ 
५७१ ७८६९१ स्थितिप्रकरण वे का० | दै 


, ५७२ ७४२६ स्मृतिविचार दे० का० | दे 


४१६ 





चिनतिषकिनिििितोोतिेिमििपनमदनिेनतििोििमभणयेनििोोनेययकयणयगकनायकानोतकयियदनोनिनििययेियनकिकयकक 

















पतो मा पृष्ठो प्रति पृष्ठम (क्या ग्रथ परां है?| श्रवश्था 
का पत्रसंख्या | पंकिनिसंख्या प्रपर दैत वर्त श्रौर प्रस्य भ्रावशए्यक विवरणं 
श्राक्षार भ्रीर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंणका प्रात्तीनता 
म प्मक्नरसंख्या| विवरण 
भ्र ब॒_ | स द & ` प ११ 
२२.३०८ १४.७| १० १३ | २४ प° प्राचीन | इति श्री सुतिद्धाःतात्तमे प्रियां दात्रा 
सं० मी० | (१-१९) म॑ं०१८६९५ चार्थं विनिर्मिते ।। परमानंद प्रान्ति 
कारगावेशोनानाम पचंमां विश्रामः ॥ 
= ^" | श्री संवत्‌ १८९१ मीति पौष 
णकेत्‌ निधौ" " | 
२७ > १०.७ ३ १३ | ४८ ध्रपू° प्राचीन | इनिसूद्रव्राधा्धमोना पद्रति धीदेवमेन 
सं मी | (४-५-६) पटिति विरचिता ॥ दुत्ति नप्रवक्रं 
समाप्तम्‌ ॥ 
२४.५५९ € २७ १९ | ४२ पुण प्राचीन | विन्ानित्रास सूनाः निर्या विष्व 
से मी० (१-३७) नाथस्या विद्रुप्रानति रुश्गि्राममन्न- 


राखःम्‌३े भविता ।। दति मुत्रं तत्रा- 
लाकः ॥ समाप्तः णुभमस्तु 11*** ˆ“ 


३१.३ > १३.३| ४६ ७ | ३५ भरपुर प्राचीनं 
सँऽ मी (१-५६) 


२३.२६६ ४१ ५ | २७ श्रए्‌० प्राचीन | प्रिय करथोमृकन वचागमगाम-ाक्मं तं 
स मीर | (१-४१) हिगह्ा प्रकाशत वदनि ग्वा-मसंवि- 
व्यपदेश प्रष्टम प्रकरं ।।८। नमस्त 

ग वीर्थाय सानदापात्र नियमः शरह्या- 

नदंके रूपाय दत्ताय जगदात्म ।1*** ^ 


२६.४ > १०८ ११ १० | २७ प्रप प्राचीन : इतिं श्री मन्सरमर्स परित्रानकामायं 
सं भीण (२-१२) , श्री मन्छंकरायाय विरवि.(र्वान्मानद 


¦ प्रकाणिक्ा मानम पफजान्तग प्रार्थ 
` समाप्तः ॥। श्रीदः साधमुमर {५ ॥ 


३४.८ # १२.९| ४४ ९ | ५० भरपूर प्राचीने दुत्यार्पे रामायणो देवर दूतक णतताद्ट- 
सऽ मी० |(१,३-५८६) , स्थ्रिहितायां वर्षिप्ट प्रह्मव्राध्र बाभ्मी- 


` कीय हिथति प्रकरं समाप्तं । ६११ 
श्री कृष्णायनमः ॥ 


२५.५५ € ६.१९ १५ %१ भ्रपु० प्राचीन 
छ की ११ प | 
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"गिरी प 














पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषयं | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम प्रथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ इ ४ 
५७३ ३०७७ हटप्रदीपिका चितामणि 
स्वात्माराम योगी 

५७४ ५१०६९ हृटप्रदीपिका स्वात्माराम यागी 
५७१५ ६३८६९ हेठप्रदीपिका |स्वात्मारामयोगी 
५७६ ७६१२ हुखप्रदीपिका स्वात्माराम 
५७७ ५६.४० हरट्योगप्रदीपिका सहजानंद 
५७ ३८३१३ हठयोगप्रदीपिका ५4 
५७६ १५६६ हठयोगप्रदीपिका प्रात्माराभयोगींदर 
४५८० ६६५४ ठ स्वयंप्रकाश यति 








ग्रंथ किस 
टीकाकार । वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 
न ~ ~ 
दे० का० | ३५ 
दे° का 29 
है का० | ३9 
दै का० ४) 
दे० का५ देन 
दै काण | हेश 
दे* काऽ | है 
दे० कोा० | ३० 


४६१ 














| 
पत्रों या पृष्ठो , प्रतिपृष्ठमें वा ग्र॑थपूरंहै? | श्रवस्था । 
का , ¦ पत्तसंस्या | पृर्विनसंख्या ' प्रपूरणं है तो | प्रौर ` प्रन्य म्रावण्यक्र भरिवर्णा 
प्राकार ` द्मौर प्रति पं्वित वतमान भ्रंश कं! प्राचीनता 
 . भम श्रक्षरसंख्या' विवरण | 
` छ्श्र , व ` स द ९ | १० : ११ 
| 4 
२५२६-२ । रन , ७ ' ४० भ्रपू प्राचीन ' इतिश्री सहजानंद संतानचितामसि 
से० मी | (षद. ¦ स्वाटमाराम योभिना विरवितायां हइठ- 
९३,२३-३०}; = `  प्ररीपधिकायां चतुर्थोपद्रणः यादृशं पुस्तकं 
| ॑ | दष्ट्वा तादणं लिच्िते मया यदि शद्धम 
| | | | | शुढवामम द्रापो न दायते ॥ ^" 
। । । ॥ 
२३.६ > ८-७ १६ ` घ ४० भ्रपू१ प्राचीन इति श्री सहजानंद वितामगिस्वस्ता- 
से मी० (१-१५,१६- | , राम विरचितायां ह प्रद।पिक्रायां 
। १७) । ` ; नादोषाक्तनं नाम चनुथंपिदिशः ॥ 
२०४०६१०४ ३२ : & २६ पूण प्राचीनं ` इतिश्री सहूजानंद संतान चितामरणि 
त° मी० ¦ (१-३२) ४ | स्वात्माराम योगर विरचितायां हृड 
| ॑ | प्रदिपीकायां चतुथपिद्रशः ॥ श्तिश्री 
| ` ग्रंथ समाप्तः 
। | 
२२०८११०५, ३२ ११ २५ श्रपु° प्राचीनं प्रगुम्य श्री गृरूनाधनस्य्ान्मारभेण 
तं मीर । (१-३२) योगिना केवनं राजयोगाय हढोगोप- 
| दिश्यरत॥ > > > हंप्रदीपिकाधते 
| † | | ¦ स्वात्मारामः कृपाकरः {रार } । 
१४.५८ १६.५। ११६ ९. १५ १५ प्राचीनं , इति श्री गोरक्ष शत्तक समाप्तं -* "संवत्‌ 
तेण प्रीण । (१-११६) | सं०१९१२। १६१२ क साल लिपितं.*- "" 
४, = | (दनि श्री सहजनिंद सत्तागि चितामसि 
| | ं । स्वात्माराम विरचितायां टटप्रदीगिकायां 
८ "¢ ५ ¦ प्रथमापदेशः ॥१।॥। (पतर षं*--१४)) 
वात | । 
३३ ‰ १५ १६ १३ ' ४० भ्रपू* प्राचीन ¦ इति हटप्रदीपिक्रा द्वितीयोपदेशः ( पत्र 
सते० मी० | (१-१६) । { (जीरं शीरं ) : घं० ७) । 
। । 
२,४.२३ > १२.२ 41 ९! ३३ | प० प्राचीन | संवत्‌ १८७६ शकं १६४३ ज्य॑ड मा०। 
से० मीऽ | (१२८) | स॑०१८७८| 
| 


"| ' | यागीद्र मदे कमन भूगाय- 
मान स्वर्य॑प्रताणाख्य पतिविरचिता श- 
करभगवेल्थादकरति हरि सतुति ध्याद्या 
हरितस्वम्‌ क्तावली समाख्या समाप्ता ॥ 


स मी० | (१.५६; 
५६.६०) 


| 
२३५ ‰ १०.४५ ६१ १२ ३२ पु प्राचीन | इतिश्री मन्वरमहंतमरिद्राजकानार्य श्रौ 
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व न = 1 | 
| | ग्रंथ किंसं 

















पुस्तकालय की 
केमकि श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑यनाम पर॑थकार ¦ टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
व | 
१ र इ भ | ५ ६ | ए 
-------~ 4. 
५८१ ४०३५ हस्तामलकं टीक्रा शंकराचायं भिण०्का० | दे 
| 
५८२ ६७२२ हस्तामलक टीका । शंकराचार्य | दे० का० | देऽ 
५८३ ६७२३ हृस्तामलकस्तोत्रे भाष्य | शंकेराचायं | दे० का | वे 
1 
| 
५८४ १०७० ५..८हत्वाभास | दे० का | वैर 
, | 
५८५ ६२५० (“हेत्वाभास दै० का० | दे" 
। | 
धमशास्तर | 
९ ७७६२ भ्रंगिरा स्मृति | दै* 19 | वै* 
२ ७८५७ भगस्त संहिता दे० का० | दे 
६ ७५१६९ भ्रग्निहोतरप्रायश्िचत्त | देर क(० | वैण 
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कन्‌ ॥ | 
पत्नौथापु | | प्रति पृष्ठम क्याप्र॑थपृगा दहै ?। श्रवस्या | 
का पत्तसंख्या | पंकितिमख्या ्रपूर्णीदैतो वर्तं- श्रौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
प्रकार ध्रौरप्रतितंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
५०६ मं ग्रक्षरसंश््या | विवरग । 
८्श्र ब त द ६ । १० | ११ 
ह वि प व । 1 
२६.७ ८१३४ ५ | १३ | ४२! प्रर प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचिताश्ची 
से° मी (१-५) | ¦ | | हृस्तामलक टीका समाप्ता ॥ "^" 
| | | 
| | 
१६.८३९ .६ ७ ; €| २६, धूण प्राचीन | इति शंकराचायं विरचिता हस्तामलकं 
से० मीण ( १-७ ) | | टीका समाप्तोयं ।॥ ^ ° ४ 
| । 1 
२३३ ›९ ६३ ८ | १३ | ४७, पूज प्राचीन | इति श्री शंकराचायं भगवत्पाद कृत 
से° मी (१-६) | हस्तामलकं स्तोत्र भाष्यं संपूर्णः ॥ 


५६. पुर प्राचीन । इति हेत्वाभासहस्यं ।¦ श्री विश्वेश्वराय 


¦ नमो नमः ॥ श्री दुर्यं नमोनमः ॥ 


कक भक 





सं° मीण (१-५५) | 


२९.०८९ १५५ ५८ १० 
| | 


२७.१०८१०.८ ४७ ` १२, ४५ 











$ | भ्रपू० प्राचीन : 

९० भौ |(२-७,१०- ' | 

२४,३६९-५१) __ । _ 8 

| 

३३ >९ १५.४८ ३ । १६: ५३ पू | प्राचीन | इतिश्चंगिरा ग्रोक्तं धमशास्त्रं समाप्तं 
प° मी० (१-३) | स०१८५३। हत्यंगिरास्मृतिः संवत्‌ १८५३ शाके 
4 | १७१८ माध शुक्ल १५ रविव।सरे % 

| | | 

२६.२०८ १०.६९ ६ छ | ३० भरपुर प्रात्नीन 


५ भी 
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श्रमाक श्रौर विषय भ्रागतसंष्या 
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की संष्या 
व्‌ | २ 
1 ६९५८५ 
५ ६६०२ 
६ २२५१ 
७ १९६५ 
२ 
( ३७१ 
र्‌ 
र १८०६ 
१५ ह ४.४७ 
१० 
११ २९६ 
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दे० काण 
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ठ्या [.१। का © 


ल्यास दे [। क © 


1, दे ® काभ 


‰ दे० कार 


देऽ का० 








४६५ 
क 


| 
| | भ्रतिपृष्ठमें या ग्रथ पूरं भ्रवस्था 
पत्रसंदया | पंकिनंरया ्रपूर्‌ंदहैतो वर्त प्रीर | श्रन्य श्नावश्यक विवरण 
भ्रोर अति मान प्रण का ्रचीनता| 
मर श्र्षरसंदया| विवरर 











ब |स द्‌ |. € | 22 प्व ___- 
(१.६) | 
| 
५ पु० प्राचीन . इति ध्म॑सिधु सारे तृतीय परिेदोत- 
राद्धम्यानृकमण्पिका समाप्ता ॥ 
४ £ | ३६९ १० प्रात्रीन , इति श्रीमहाभारते शतसाहस्या । ४५७ 
(१५ ०१७३९. तायां वैयासिक्यां शांतिपवं खि मोक्षध 
भीष्मोक्ता भ्रनुस्मुतिः समाप्ता ॥ शुभ- 
मस्तु || संवत्‌ १७३६ वष न > 
वदि १३ शनिवासरे लिलतं 
कृष्णदास *** ७ >° [| 
ह, | र पू | प्राचीन | इति श्रीमहाभारते सतसहलं शंहितार्या 
। संपूरं ॥ 


उत्तमानूसासनेपु ग्रनुस्मुतं 


६ ११ | १६ ९० प्राचीनं ऊ दति श्रीमहाभारतेणनमाहलं ८५४ 
वार भवति चतरे शुक्ला तृतीया ।1३॥ 


त 1.5 ९९ प्राचीन ¦ इति श्रीमहाभारते भतमदस्प्रसंदिता्या 
( १-६) | विष्ण धर्मत्तिरे प्रनुस्मृत्िः समाप्तम्‌ ॥ 
२७ & | १७ पु | प्राचीन । शरी मन्महाभागते गतमाहस्मििताना 
। | वैयासवयांशंतिपवरिभीष्मय्‌ ध = 
| । संवादे श्रनृस्मृतिः संमूराम्‌ ॥' 
! , २१. |६ | पू प्राचीन ¦ इत्य शौचध्िषत्‌ 0 
| (१-२१) सं०१७१६. शुभमश्नु ॥ संबत्‌ १७१ त मव 


मामि इषा पक्षे द्वितीय 
| लिचितं चाधवग ट्वा री निधितं 
| | भटहरीरामेर विशत परल) 

` विपाहुवस्य ।१। 
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१५ २९६६. भ्रशौचनिंय 
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१६ ६२४२ भ्रशौचनिशंय 
१७ ६८५६ भशौचनिरणंय 
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१८ 
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पत्रो या षष्ठो परति पृष्ठे | क्याग्र॑य पूगां? 
क पत्रसंच्या | पक्ति सख्या | श्रृ हैत | श्रौर ग्रन्यं भ्रावर्यक विवरण 
प्राकार भीर प्रति पक्ति। वर्तमान भरं का | प्राचीनता 
| मं प्रक्षरसंद्या| तिर्या 
८श्र ने म॒ दं ६ १० ि 
कमय [वनमिव 2 811 भियततपपयमनवययवीतकपोयासथासवगयययेनय जिते 
१४.५०८ १४.५| १६ १२ | १७ ए इतिश्री मद्चिनाभणि दीक्षितात्मज 
से° मी° ध्री कल्थामट् इतः सती प्रपदशांति- 
सारः समाप्त । 
२२.८>८१०.१| £ ८ | ३० प्रपुर इति श्री यामनजुन्र शिखरामणिि ठन्‌ मदुष- 


तामक्र रधुनाश्रनारयिगाःमज त्थंबक 
पटिनधिरचिनाणौचनिमवः समाप्तः \। 
शुभभवतु ॥ ददं पुस्तक शृक्लोपनामकं 
बालकृष्णोन लिखितं बादाग्रामे ॥ संवत्‌ 
१६९२१ भ्रापाढृकृप्या ७ भौमवारे इदं 
पुस्तकं समाप्त 1) 


सं° मी० | (१-६) 


इति भदौ जी दीक्षितोन्मत्त भ्रशीच 


१६२५६ ५ १९ | ४५ पू° | 
निणयः समाप्तः।। >> > >#॥ 


से मीर (१-५) 


१५८.५०८१४.५| ३ १२ | १३ भरपूर 

सं भी% ॥ 

२२.५९ ६.६ | ४ २३ | ४० १० दत्याशौच निरयः समाम्ताः। श्री रस्तु 

से मी० | (१-४) लिचितमिदं काकरोमनौग्रामे विदृट्ल 
कृपण दीक्षित मृनानेतक्ृप्गोन संबु 
१८२२ भिति प्रणिन शुद्ध ४। 

२३.८ > ९.६ ४; १४ | ५५ पू9 इति पदवाक्यप्रमागानश्री वे्मीधरः 

° मी० | (१-४) सूरेः सून्‌ना भदट्रोरिदीक्षितैन रचित 


भ्राणौच निर्णयः समप्तः ॥ शरुभमम्नु। 
संवत्‌ १७४८४ श्रावगा ब्र्णाष्टम्यां 
लिचितं दश पुत्र गोविदेन ॥ 


३१.५०८ ११.२३ १४ ५ | ४६ ३० 
त° मीण (१-१४) 


२२८ >€ ९.६ ६ १० | २६ पू० इति प्रशौच प्रकरं समप्तं ॥ 


ई मी* | (१-९) 





४६६ 








| 








ूस्तकालय कौ | | | । ग्रंथ किस | 
क्रमांक भौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम गर॑धकार टीकाक्रार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहुविशेप , लिखा | 
४ संख्या | (0 
१ २_ | ३ | ४, ५.) ६ ७ 
२० ४४२ परणीचसंग्रह 1 
तरिगतनश्नोकीन्याद्मा | 
२१ ७१६९९ भ्रष्वत्थोपनयन । द° का० | दै 
| 
| | 
| 
२२ ४२०६ ग्राचारचितामशि | दे० का० द 
1 । 
| 
। 
२३ ७८९५ भ्राचारतिलक ¦ देम काण , दै" 


२५ १०२९ प्राचारादण्ं श्रीदत्त दे क] | हे» 


२६ ६२२५ भावारादशं वृत्ति | गौरीपति भद्र दे० काऽ | दे 


२७ ३०८९ भ्राचाराध्याय दे» काभ 


4, ६८८१ प्राचारसग्रह दे० क० | 2५ 


४६६ 














कि 
पतो या पृष्ठां ¦ प्रति पुष्ठमे | क्थाप्रंयपूशंदै? | श्वश्या 
का पत्रितसंद्या | अ्रपूर्गं हैत बतं- | भ्रौर्‌ | ग्मन्य भ्रावण्धक तिष्रणं 
भ्राकारं प्रीरप्रनिपंक्ति मनश्रण का अराचीनत्ता 
म ब्रक्षरसंस्या' विवरण । 
घप्र ब॒ ; म द & , १५ ` ११ 
1 1 भिये = ककम क ाककनाकोनणम = {को कनन | 
| । | 
। 5 म} 
२४ > ११ १० ¦ १६ . ४६ | पू | प्राचीन | श्रव्र स्मात्तं णभार्थभगितमभगितं च 
से मौर | ` = ; स्वगृष्यं धि रत्वा त्वा दथाद्‌ शुभयम- 
| | भिदैमूमुरेभ्यः शुभार्थं ॥ 
1 । 
१७.७ > ८.१ १३ | ७ , १७ | प9 , प्रन्वीन | इय अ्रणवल्थोपनमनो यमनः समाप्तः 1। 


ते मी (१-१३) ०१८०६ संवत्‌ १८०६ एके १६७० > ॐ । 


1 
1 
1 


[1 प 1 


३ ४.४ € १४ ७ ११. ३६ | ग्र प्राचीन 
से० मी० | (१-६१, । । 
६३-७६) 
३४.७९ १३.३। १७ द ¦! ४२। प° प्राचीन | दति श्रीभराचारतिलफ़र स्वं प्रभातिका 
ले° मीर |(१-१७) सं०१९२१ निणंयः समाप्तं णुभंभूयात्‌ श्री शम्बत्‌ 


१६२१ णन १२७१ फः भाद्रपद मसि 
कृष्णपक्षे प्रमवस्या गुरुवासरे तिने 
गीरोदत्तन लिधितंनिलकं शुभं > >€ । 


२५.५०९ १०.६ | ३४ । १० | ३३ पू9 प्राचीने | महाद्ैवैन प्रजरामरपल्नार्थं श्रावार 

से० मी० (१-३४) सं०१८८य संग्रहोयं प्रधः समाप्तिः ।शुभं।।*"* "*" 
*** ** "संवत १८८८ मीति भौसं 
शुक्ल 5 बुधे ॥ 

३३.५ > १६.४ २६ | १२ | ४२ पु9 प्राचीनं | इति शरी महपाध्याय शरी दत्तकृत भ्रा- 

षे० भमी० (१२६) घं०१६०३। चारादशेः समाप्तः ॥ संवत्ति १६०३ 
वं शापशुक्न एकादग्यां ११ गृरवासरे 
शुभं भवतुः ॥ 


२४.४०९ १०४| ६८ | १२ 


३२ पु प्राचीन । इति श्रीमहामहपाध्यास्मातं शिरोमशि 
| 9 भीँ ( १. ६ ट ) 


सं०१८२३६| धरीध्री श्री दामोदरभदुधूव गौरीपति 
भटूरचिता भ्रावारद्णनृत्तिः समाप्ता 
भरत संत्स्सरे ॥ १८३६ ॥\ पौष वैष 


[1 


१ 4 8 । 
२६.२०८ ११.९६ = | ११ | ३७ पू० प्राचीन | इतिश्री माकंड्य पूरागो प्राचासध्याय; 
सं० मी |(१-८) समाप्तः ॥। 
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ग्राश्वलायनगृह्यसूत- 


करिका 


भ्राश्वलायनगृह्यसूत्र- 
कारिका 


[प ीणीीीिि ज््कचा 


ग्रथकार 


पी)  , 1 ति | 


दिवाकरः 


भदराजीदीकषित 


भटोजीभष्ट 


ग्राश्वनायन्‌ 


प्रा्वलायनतं 


कुमारिल भहु 


कुमारिल भटर 


मच्तनाचारयं 


टीक्रकार 


म्र॑य किस 
वस्तु पर | लि 
लिश्राहै 
व 
टै9 1}. है 
दै० का० दे9 
दे०काण दै 
दे काण० | दे१ 
देऽ का० | वैर 
दैे० का० | दे 
वे० क]9 | दे 
दे५ कराण देऽ 


४७१ 





मेयम ` 
न | 
पव्रौथापू परति पृष्ठमें [क्या ग्र॑य पूगां है? । ्रव्था 
का , | पक्नसंख्या | पंक्तिमंमया । ग्ण दतो वर्त प्रौर भ्रस्य भ्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार पौर प्रतिपंक्रिमान भ्रंश का प्राचीनता 
. , (---- मे प्क्षण्व्या| विवरण 
पश्र ब स॒ द ६ | १० ११ 
२३.२३ > १०.७| ८६ ६ | ३८ भ्रपुर प्राचीन 
सण मीर (३८८ } 
२७७ >६१०.७ | ६ ६ | ४५ पु9 प्राश्चीन | इति पदवाक्य प्रमाण श्री लक्ष्मीधर 
से मी° | (१-६) मुरेः सूनुना भहटरोजि दीक्षितेन रचित 


ग्राशौच निणंयः समापनः ॥ 


२४ ११.४ 


३ १६ | ४१ प° प्राचीन | इति श्री मल्सकलमंडितालंक्रार भटनी 
षं भीभ | (१-२) ०१८०२| भदू विरचितं प्राशौच प्रकरणं समाप्तं । 
श्रीराम । संवत्‌ १८०२...“ “1 
१८.०६ ७.७ ३८ ५ | २६ | श्रपूुर प्राचीन | इति प्राश्वलायनस्मारततरे चतुर्थोध्यायः 
से° मीर (१-२६ प्राए्वलायनभूत्रे पोडणध्यायः॥ श्री 
४०.४५८) रामचद्ार्पगमस्तु ।।*** *“* "“ 

२२७ > £ ३४ १० | ४५ प9 प्राचीने | दट्याश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे तृतीयौ- 
सं भी | (१-३४) सं०१७६१| ध्याय गृह्यपरिण्ठः समाप्तः 1 संवत्‌ 


१७६१ वंशाचयद्वि ६ शनौ लिखितं ॥ 


२१.८०६ १०.७| २२ £ | ३१ भप? प्रात्नीन 
सं° मी० | {१-२२८) 


२९.९० ६५ | ४ ६ । ४२| भरपूर प्राीन | इति भटमारिलस्वामि विरचितादू का- 
षे मी० | (१-३४, तं०१८०५७| रिका नतु्थोध्याय ॥ संवत्‌ १८०७ शके 

३७.५०) १६७० धिक्रमार्गेसंत्रत्रे श्राशिविनवश्- 

। द्वादशिरविवागरेतद्धिने पुस्तकें समाप्तं | 

२७११९ १३९ | । ठव १३ | ५९ प प्राचीन | नि मंचनाचायं विरचितायां प्राव 

से० मीर (१.५५) लायन सूत्र प्रयोग दीपिकायां ष्ठो 


ध्यः ॥ 
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० 1 
| पुस्तकालय की | | | प्रय किस | 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्र॑थनाम श्र॑धकार टीक्राकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्र्विशेष निषा है 
9 0 व 1 
त 0 1/9 
३६ १०८६ प्राहारविधान मि० का० | ३ 
३७ ६२४० श्राद्धिक सूत्र दै* का० | ३ 
३८ ६८५५ भ्राह्धिकरपंचाशिका | गणपति शर्मा है काण | है 
३९ ६३१७ | उपाकमं (निंयसिषु, दे ण 
द्वितीय्रंड) 
४० ६८३२ उपाकमं दे० का० | द 
४१ २०२९ कऋतुभिताक्षसय विश्नानेश्वर द° का० | ह 
(व्यवह्ाराध्याय) भटूारक 
४२ ६३३९ एकादशीनिरंय १० का | ह 
 " ४३ १६१६ एकादशीनिरणाय % कऽ | 89 
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षि भयान 























पतौ या पृष्ठो प्रति पृष्टे क्या ग्र॑च पूरं है | भ्रवस्था 
का ^ पत्रसंख्पा | पंक्ितिसंलया प्रपूरण हतो वत श्रौर भ्रन्थ प्रावश्यके विवरण 
प्राकार प्रीर प्रतिपक्ति| मन भ्रंश का प्राचीन 
वा में ्रक्षगयंग्या वेर | ____ 
घम्म | यं स॒ द ११ 
वि 0 पह "1 । भयोयोधयोषकदने 
२१.२०९ १०.८| € ९ ¦ २३ १० पराचीन | भरी रस्तू सं° १८३४ वि० ज्ये० वे% 
स° मी० | (१-६) | सं०१८३४। ५ लि ० नौश्वतराय। 
| 
३५५ > १¶४.५ ५ १२ ¦ ६१ प्रप पराचीन 
वे मी | (१-६) 
१४.२ ८८२ 3 ७ । १६ पु9 प्राचीन | इति श्रीमद्रावल हरिशंकर सून्‌ नागण- 


त मी० | (१-६) सं०१६३५| पति. शम णङ्ृतान्हीक पचाशिका 
समाप्तिः ॥ सवत्‌ १९३५ ~ °.“ 


२१.३५ १३.५/ १३ & | २९ १० | प्राचीन | नी रामजी श्रय निणंय क्िधौ दवित्तिय 

प° मीर | (११३) खंडाच्च श्रथ उपाकमं लिख्येतेः ^“ 
(श्रादि) 

२४.६५ ११ २ १५ | ५० पू* धराचीने | इति कण्व माध्यन्दिनि शाखो पयोगि 

से मी १९६२ समपाकमंकान निर्णय प्रकारः तमा- 


प्तिमिगमत्‌ ॥ संवत्‌ १६६२ श्रावया 
शक्ल त्रयोदश्यां रविवारे) 


३५.५०८ १३.५ २१० € | ४० पु प्राचीन | इति व्यवहारा भ्रध्याया समाप्तम्‌ ॥ 

से मीऽ 

९१२ १.६ 6 ह| 8 प० | प्राचीन | इति श्री सदाचार सार संग्रहे एकादशी 

ठे मी० | (१-१७) सं° १७४७ निशात एकादशी त्रत विधि निर्णयः ॥ 
समाप्तं ।“““ `" संवत १७४७ वर्प 
जेष्ट वदि ६ गृरूदिने पुस्तकं 
पृणंः ॥ 


२६.५० ११५ ७ ४७ प्रपू9 प्राचीन 
` केन्पी ११ ४1 


(सं०सु० २-६०)} 
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[काथााायाकगकाककक - ----- > ------ वयि पि जयोक ऋ @ वि 














की | | ्र॑यकिसि ` 
कर्मक श्रौर विषय | ्रागतसंश्या गर॑यनाभ ग्रथकार टीकाकार वस्तुपर ` लिपि 
या संग्रहविणेष | लित्रादहै ¦ 
| की संख्या । 4 | क 
३ 0.6 
४४ ६३६७ एकादशी निरय ¦ हेऽ का० | दैण 
४५ १३५६ एकादशी विधि हेण का० | टैग 
। 
४६ ११३५ कर्मविपाक | दै का० | देण 
| 
४७ ६२७४ कर्मविपाक | वेऽ का० | दे" 
त ७७०१३ कमविपाकं संहिता वै० कार देऽ 


५० १३२८ कात्यायन पर्व निणंय ° क {9 


वै 


५१ ३४६४ कात्यायन सूत्र 


| 

| 

| 

| 

| 
४६९ ३८० कमं विपाक संहिता दे० का | ९ 
दे० का० | दै 
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ब ० ४, 1 ४ (५ । 
प्रो या पृष्ठो | प्रति पृष्ठम कयाप्रंयपृणं द| श्रवस्या 
का पत्रमंख्या पक्तिमिया ब्रमूणंदैतो बरत अरर भ्रन्य भ्रावेश्यक विवरणं 
प्राकार भरारप्रति पक्ति मानभ्रंश का | प्राचीनता 
मश्रक्षरसंद्या वितेरश 

४ ब॒ म द € १९ ११ 
व 0 छ वा न 0 नव्य 1 गि ग प ववषवयदेप्य द 
२१४३९१९ £. 4४ पू प्राचीन | -""ग्रथे पदी निरंयः। (प्रारभ) 


सं 9 मी # > ( १,१-८ ) 


२७.५२ १२.५| ३ ६ २५ १० प्राचीन | इति श्री एकादशि धियि लिवि समाप्त 

से» मी० |(१-३) शुभम ॥ 
३२.५०५ १७.५| ६३ १५ ४१. १ प्राचीन | इति श्री कर्मविपाक्रेभरतभृगुसवादे 
सऽ मी० |(१-३६, पं०१६०० | प्रतित्रतामहात्म्यं नामशप्नभीतित्तमो- 
३६-६२). . ध्यायः ८७ संवन्‌ १६०० शार १७६५ 


मार्गणोषं इष्टो पक्षे कादश्यांशनि 
| संयुते । लिछारातंनेप राजस्य गुरौश्रथच 
शुभं भवेत्‌ 1“ 


२१.३२५ १०.६| २० ` ११, ३६ प्रण प्राचीन | इति शरी कर्मविपाक नारदावरीपसं- 
सै° भी? | वादेमीन रासि फलं १२ .1>4 > ‰ 
३३.३५ १२.२| ६१ १२ ; ५० १० प्राचीन | इति कम विपाक समाप्तम्‌ > > सवत 


से० मी ((१-६१) सं०१८९२ | १८६२ भाद्र मपि कृप्या पक्षःप्टरम्नां 
' ॑ स्विवासरे ।॥ > > > > 


३४.२५८ १३३ ८ , ९० । ५० ¦ अपर प्राचीन 
, मी ( १.४. । 
| ~ ८~७०} (0 
९७ ५१२ 4 | ६ | ३४ ॑ पुण प्राचीन क १६४६ व° णु १ मं १ वाशिका- 
सण मी. | | त्०१६४६ | रोवाब्हु काशिनाथ शर्मणा लितं ॥ 
| 
। 
२७.४५०८९१४ | २६ | १३ | ४५ परपु प्राचोनं 


प° मी० 
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"अभ न अम 
म प) "कणा 























पुस्तकालय कौ | | ग्रंथ किसं 
क्रमांक भ्रौर विषय भागतसंख्या प्र॑थकार | टीकाकरार | वस्तु परर | लिपि 
या संग्रहविशेष | लिखा है 
|. की संख्या 
`` १ वअ ३ ४ | ५ ६ | इ 
५२ ३१९० कात्याथन सूत्र दै का० | दै 
५३ ५८५९ कात्यायन सूत्र कात्यायन प का० | द 
५४ १३२६ | वंत्यायनीय स्वैतोमुखर दे० का | १ 
पद्धति 
५१५ १५६९१ | कार्तिकं स्नान विधि दे काण | दे 
५६ ६८८७ | कालनिर्णय माधावाचा्यं दरे कोण | दै 
७ ४७४३ कालनिणंय दीपिका | रामचद्राचार्यं दै क० | ४० 
५८ ६०१५८ कालनिर्णय दीपिका | रामकद्रानायं दे का० | दै 


५९ २६८१ कालनिणंय दीपिका ५, ह° का० | दै» 


७.७ 








क 119 
पो या पृष्ठो  प्रनिषृष्ट मे क्या प्रथ पृं दै? | प्रवस्या' 
का प्चसस्या पिय २ भरपूर तै ती भमर भ्रन्य ग्रावण्यक विवरण 
प्रकार, रोर प्रनिपंक्तिवतमनिमप्रंणका 


मं श्रक्षरनस्या त्रिवर्गा | 
म्म ग] भ दर ६ १० , १० 


अमो । क 

















२१८०८६६ ६ | ६ ६ प्रू प्राचीन । इति कात्याग्रन सूत्रे चतुर्थोध्यायः ॥ 
मै मी० [(४६-५८) | 
२४» १९७ ३१ ६ ३३, भधूण प्राचीन | दति कायामूतरेय्न पचमोध्यः ॥ 
चै मी५ 
२८.५१५ ११.१५ २२ ८ ३६, पू प्राचीन ' इति श्रीमहायाज्लिक `“ "पाठक रामकद्रा- 
पे मीर | स०१६५७ त्मज गंगाधर इृताकात्यायन सूत्रानुग- 
तासर्वतो मुख पद्धति"* लिखिता ॥ 
¦ शुभं ॥ संवत १६५७ प्राश्विन शुक्ल 
' २ भौमे“'लिखित पृरोहितोपाह्‌ ॥ 
गणपति शम्मंणाः ॥ 
२५.८६ १३.९२ ५ ११ | ३२ पु० प्राचीन ¦ इतिकरातीय स्नान विधिः स॑ १६१० 
स मी० | (१-४) ` ०१६१०. भाद्रपद कृष्ण ११ लिखितं मिश्र मूर 
{लिधरः ०७ ०१ 
१६ > ८४ ८ १० । ३२ पु9 प्राचीनं | इति श्री मन्माधवाचा्यंकृत कालनिर्णय 
सं मी* | (१८) | कारिकावली समाप्तिमगंमत्‌ ॥ इदं 
पुस्तकं नागपुरे सदाशिव भटुकवीण्व- 
रण लिद्धित ॥ 
१५.४५९ १३४ २८ । १३ | ९६ भरपू० प्राचीन | इति श्रीरामचद्राचा्यं कृतारयांकालनि- 
से» मी* (१-५,६-७,६ णयदीपिकायां सामान्यतः सवंनिर्णयः 
१८,२०-३१) % > >६॥ (१०४) 
२२.५ > ७.४ ५ ८ | ३३ प्र ्‌० प्राचीन | इति शरीपरमहंसपरिव्राजकाचायं री 
ते मी [(१-६,०-५४६ सं० १७१२| गौपाल गुड पूज्यपाद शिष्य शनौ राम- 
चंद्राच्चयंकरता काननिरयदीपिका 
संमाप्तेयं । संवत१७१२ शाके १५७७ 
मार्गशीषं गुक्ल पक्ष २ मोमदिने निषि - 
तं सिद्धपुर न्ह शिवपुरी प्रमि ।। 
११६१४ ७२ १४५ | ५२ भ्रपू9 पराचीन 
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| | १३० शुभंभवतु । राम 
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ते भीर स०१८४६| द्रामं चन्द्रभटात्मजभतं वैद्यनाथ भटर 
सूरि कृतेकानमाधवीय व्याख्याने पंचम 
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२७.६५ ११.२। ५१ १० | य पु9 प्राचीन | श्रीमद्विद्रमगा मुकुटमरि भट कुला्बेत 
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२३.२३ ५११ दष ७ [| २८ पु० प्राचीन | इति श्री पदार्थाभिज्च तत्सतरामकचदर 
रपे भण | (१-८८) सं० १७६८ विरचितायां कृत्यरत्नावली शुभा ॥ > 


इति व्यतीपात फल ॥ संवत्‌ ।॥ १७६८ 
मां वदि £ शुक्रे ॥ 


३० > १३ ४ १२ | ४४ श्रपुर प्राचीन 
स मी° | (२१-२४) 

३०.५०६ १५.८| ७१ ११ | ४२ पु० प्राचीन | इति श्री परमहंस वेष्णवाचार्थं निवाकं 
से° मी० | (१७१) स्॑०१९०९| भगवत्‌ पृज्यरपाद शिष्येरौद्रं वरिणा 


ग्षिणा कृत एकादणी इृष्णाजन्मोत्सव 
व्रतनिशंयः समाप्तः“ " समितिमागस्षिर 
सुदी ७ रविवारे समाप्तम्‌ सं० १०९६... 


२५८११ ७६ १० | ३९ धु 9 प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र कंल्पे नित्यनैमित्य- 
से मी० | (१७९) कादि गायत्री पुरश्चरण विधानं 
। समाप्तं ॥ 
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समाप्तः 11“ ˆ “““ ““* इुदपुस्तक संवत्‌ 
१६ ॥ ८६ ॥ एके १५ ।। ५१“ **"। 


२४.४०९ ११ ३१ १० | ३५ भ्रपू० पराचीन | इति श्री कात्यायन विरचिते गृह्य सूरे 


सं मी० |(१,४-२१, मादध्यंदिनीये तृतीयः कांड समाप्तः ॥ 
| २४.३५) 
(स॑नषू०२-१) __ ॥ / । ____,_ । 
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1 *। 1 ५। 
२३६ > १०.७ ५ ५ | ३६ १० प्राचीन | इति श्री केणटंवदवृनो (कृतो ) गौत्त- 
से० मी० (१-५) निणंयः समाप्तः ॥ 
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। | । 
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पत्रो या पृष्ठो | प्रति पृष्ठम (क्या ग्य पृरंहै? 
का पत्तसंख्या | परकिर प्रपृणंदहैतोवतं| श्रौर भ्रत्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार्‌ भ्रोरप्रतिर॑क्ति| मन भ्रंश का (प्राचीनता 
म ्रक्षरसंख्या | विवरण ` 
भ्र ब सत द € | पऽ मप नि 
२२१ >< ६.७ ३६ १५० | ३२ प्रपुऽ प्राचीन 
सं भी० | (१-३६) 
२१.४५८१२ ८२ | ११ | ४७ पू प्राचीन | इति ध्रीमद्धिद्न्मुकृटमारिक्य श्रीमद्‌भ- 
सं मी० | (१-८२) दु रामेश्वरमरिमून नारयणाट् विरधिते 


तिस्थलीप्नतौप्रषदुके प्रकोरणक्‌ तीथंधमं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ५ 


९४९ 3.९१ ५० | १० | ५५|| भ्रपूर प्राचीन | इत्यं दिवाकरसुतेनकनीयसा भीरामा- 
सं मी १८०७ नुजेनगृरभक्ति परायणेन श्रीतातपादः 


रचिते सुजनप्रियेस्मिन्‌ प्रथं क्रमोधिलि- 
खितः सवितुः प्रसादात्‌ दतिदिवाकर 
सूरि सूत ब जनाथ कृता तिथ्यकं भ्रकाशा- 
नृक्रमरिक्रासमाप्तः श्रीरस्तु घं०१८०७ । 


२५९१० ५६ | १४ | ४६ | रपू प्राचीन | इति श्रीमहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर 
से मी° विरचितो विशेषतस्तिश्यादितत्वनिशयः 

संपृणंः॥ श्रौ रस्तु 
२३.३०६ १०. ६१ १२ | ४२ भरम्‌ प्राचीन | इति श्रीमस्दवाक्य प्रमाणज्ञ महामहो. 
से मी० (१-६१,६५्‌- पाध्यायभदट माधवसुत भटर विश्वनाथा- 
६६) नुजभटु रघुनाथ निर्मिते त्रिशल्छोक- 

विवृत्ति संपूर्णा ॥ 

२४०८ ५६ २४ ५ | ३८ पू पराचीन | इति श्री रामचंद्राचायछृताया श्राशौ्च 
से मी० | (१-३४) ृमिकुंतित (घं०१७३३ तिशग्छोक्यांटीका समप्ता ॥ भीरस्तु। 


संवतु १७३३ वषंभाद्रेपद मासे शुर्केल पक्ष 
प्रतिपदातिथौ भौमवासरे ॥1 4 > > 


२५.०८ १०६ २० £ | ३ भरपू9 प्राचीन 
से० मीर | (३-५,७,९, ॥ 
११.१६.१६. 
२८) 
२५.४८ ११.३| , ४ १२ | ३८ पू प्राचीन | इतित्रिशच्छोकौं न्या्िश्वत्‌ शिवरामः । 


चे मी° | (१-४) 


४६४ 





क्रमांक श्रौर विषय 





१९५ 


१२६ 


१२७ 


१२५८ 


१२९ 
१३० 


१३१ 


पुस्तकालय को 
्रागतसंश्या 
वा संग्रह्विशेष 
की संख्या 





६२३४३ 


१७४ 


७८५६ 


६१३६ 


७१३६३ 


१०८२ 


६८१ 


प्रथनाम 


३ 





त्िणशण्लोकी 


तन्नि शश्लोकी भाष्य 


त्रिशश्लोकी भाष्य 
(सटीक) 


दानचद्विका 


ॐ दानवाक्यावली 


दानवाक्यानेली 


# दानविवेक 


दाथाधिकारक्रम 


ग्रंथकारः 


श्रीधर यतिं 


डीहश्वरशर्मा 


भान्‌ दीक्षित 


टीकाकारः 


वस्तु „पर | लिपि 
लिखा है 

६ ५ 
दे० कार दै° 
है० काण हे 
29 काँ ह 
हेऽ काऽ | दे* 
देण का० | वैण 
दे० का० | वैन 
दे० का० | दै° 
देण का० | दे* 





४६१५ 





पत्रों या पृष्ठं 
का 
भ्रार्कादु 


२१.२३ > ६.७ 
से° भी० 


२२.२५८ ६.९ 
से० मीर 


२६८ 9 ११.२ 


° भीण 


२२८ ‰ ६.१ 
से० भी* 


२८ > १०.१ 
सण मी 


२६.६०८ १०८ 
सण मी? 


३१ ८१२.५ 


५ मीम 


४२ ;८ ६१ 
पं मी० 


पतरसंख्या 


प्रति पृष्ठम (क्याग्रंथपुणंदहै? 
पंक्तिसंख्या प्रपृरंहै तो वतं- श्रौर 
भ्रौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 


मे ग्रक्षरसंख्या 


विवरण 


[1 7 मिपि भिण  याणनययतयरयगरजिवे 





२० 
(१-२०) 


२१ 
(१-२१) 


|, 
(१-७) 


६६ 
(१-६६) 


२१ 
(१-२१) 


२६ 


४ 
(¶-४) 


१२ 


१९ 


१६ 


१२९ 


४0 


३१ 


४५ 


५५० 


४६ 


६२९ 


पू ७ 


धू 9 


श्रपुऽ 


। 9 


ब्रप्रूण 





प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीने 
०१६७६ 


प्राचीन 
घ॑०१९०७ 


प्राचीनं 


प्रात्चीन 


श्रन्य श्रवश्यकं विवेरण 


११ 





इति निशच्छश्लोकी समाप्ता । लिखित 
मिदभकिभटेन ।। 


इति तिशश्लोगी भाष्यं समाप्तं ॥ 


इति ति शष्लोकी भाष्यं समप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु सर्वदा ॥ संवत्‌ १८९६ ॥छ।॥। 


समस्तप्रकिया विराजमान दलित 
कल्पलताभिमानभवभक्ति भावितवह+ 
मान महामहादेवी श्री धररमति चिर 
चिता दानवाक्यावली संपृणंम्‌ ॥ 
समाप्ताः ॥ ““ "“"लिखितं जयनंद 
बरह्मणे श्रगंलापुर मध्ये" “ “^ 
संवत्‌ १६७६००० ००° || 

इति श्री डीहेश्वर शम्भं णाङृता डान 
वाक्यावलीयं समाप्त सम्पणोः सुभमस्तु 
संवत्‌ १९०७ शाके १७७२ सभये 
पौषक्ष्ा > » > 


इतिं श्री पदवाक्य प्रमाणा श्री भटुोजी 
दीक्षितसूरेः सनूना भानुदीक्षितेन विर. 
चितो दान विवेकः समाप्तः ॥ 


इति मृत पुधनाधिकार क्रमः “ 
भवेतूपितुरिति नारदीया ॥ 
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२६.? > १७ १० | ४८ भ्रपु५ प्राचीनं 


सं० मी | (१-१७) 


प्राचीन | उक्तौ वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन धीमता 
प्रचारो द्विजवर्णानां संबोधः कथ्यतेधूना 
१“'भादि॥ 


२१.४६ १३.५| & ११ | २१ प्रभू 
से मीर | (१-६) 


भाचीन | इति श्री श्रीमद्रामिश्वरभदटु सरि सून्‌ श्री- 
स॑०१८५१| मद्विदरञ्जनवल्लभ श्री मन्नारायणभटु 
विरचितायां धमं प्रवृत्तिः समाप्तः ॥ 
> ॐ संवत्‌ ।१८१५१ याद्शं 
पुस्तकं दुष्टवा तादृशं लिखितं मया ॥ 
यदि शुद्धम > > > >॥ 


२१ २८ ११.९ | २२० १२ | २५ पु9 
से° भी० | (१-२२०) 


३२.६८ १६६ £ १८ | ४५ भपु° प्राचीन 
से» मीर (१-६) 
१५.३६११ ॥ ८ | १६ प | प्राचीन | धर्मशास्त्रे ॥ (प्रारंभ पत्र स॑ ९) 
सें9 भी० ( १-८) 
२७.५ >€ ११.६ ष्ठ ११ । ३६ भरपूर प्राचीन 
प९ मीर ( ९०.९५७) 
| १०५.-१०५ ९, 
१६४-२०३) 
१४८ १०.४ & ८ | २३ भ्रपू० प्राचीन 
सं० मी ( २१०) 
१६.८ € १०.१ १३० ९ | २४ भ्रपु० | भाधुतिकं 
` सऽ मी |(३-१४,२१- 
६ ६,६०.७२, 
७२-१२६) 


(सं०सू° २-६३) 
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पन्नो या पृष्ठों प्रति पृष्ठमे क्या ग्रंथ पूंहै?| श्रवस्था| 
का ' पत्रसतस्या | पक्तिसंख्या प्रदरं हैतो वतं- श्रौर भ्रन्य प्रावश्यक विवरणं 
भ्राकार रौर प्रति पंक्ति मान प्रंश का श्रचीनता 
___ ___ ्ररष्ण _ धब | | ___ 
श्र __ ब॒ | स द १५ , १० | १५ 
२३.१५ 9 १०.३¦ ३४६ ६ | ३४ पू | प्राचीन | इति शधीमत्फाष्युपाध्याग्र सूरि सूनुग्रज्ञ 
ते० मी० | | र्वरोपाध्यायन्‌ जानंनोपाध्धावमूनिनून 


| काणीन।थोपाध्यायविरधिते धमं सिध 
सारे ततीय परिछेदे पर्वाधिः समाप्तोयं | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 











३.८ > १०.१. ३७२ ६ | ५१ | पुऽ प्राचीन | इति श्रीमक्काण्युपाध्याप्र सूरिमूनु- 
सँं० मी० | {१-१७,१- सं०१६९०६ | यजञेण्वरोपाध्यायात्‌ जानंतापाध्यायमुन 
¦ २६,१-७४, | काणशीनाथोपाध्याय विरविते धर्मिधु 
¦ १-१५४,१- सारे तुतीयपरिकदोत्तरार्धं सम्पूरंम्‌ ॥ 
; १०१) | समाप्तए्चायं धमं सिन्धुसाराख्याग्रन्थ 
| | सं° १६०६ फाल्गुन शद्ध १३ रविवासरे 
| | 
२४५६ १०.३ ¦: १६७ ९ | ३० प° प्राचीन | श्री मत्काश्पुपाध्याय सूरि सूनुय्ेश्वरो- 
रसे० मी० ` (१-१६७) सं०१८७१५| पाध्यायनुजान॑तोपाध्यायमूरिसूत काशी- 
| नाथोपाध्याय विरचिते धम िधसारेत- 
| तीयपरिषेढोत्तसाद्धं समाप्तं संवत 
| | १८७५ शके १७४० > > >€ >६॥ 
| | 
२३.८६१०.४; ४६ ६ | २५ १० प्राचीन | इति माधवकारिकायां समाप्ता ॥ 
सं मी | (१-४६) | 
२१.६२८ ११ | ॐ १२ | २८ पुर प्राचीन | इति श्री नवकडिका सूत्रं समाप्तं ॥ 
से० मी° (१-४) | शुभमस्तु ।। कल्याण मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
1 
१६.६८७.७ । ३ ७ | ३७ पु प्राचीन | ° १९६३६ श्वा० शु°"““““““““राजा- 
सऽ मी० | (१-३) सं०१६३६। यम शर्मणः परामशः ॥ 
२६.६ >» १३.८५ ५० १२ | ३६ पू9 प्राचीन | इति श्रीनारदसंहितायां श्रादलक्नणा- 
से मी० | (१-५०) ध्यायं सप्त त्रिंशत्तमः ३७ समाप्तमि- 
तिनारदीयरसंहिता ॥ 


पू प्राचीने | इति श्रीनाध्दीय संहितायां श्राढलक्ष- 
सं०१८५५ राघध्यायः ॥ संवत १५८५५ भाद्रपद 
शुक्ले ५॥ 
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प्रति पृष्ठमें (क्याग्रंयप्णं है 
पक्तिमंख्या श्रपणं है तो वत- 


श्रौर 


ग्रौर प्रति पक्ति। मान श्रंण का (प्राचीनता 
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भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 





॥ हि 





इति विष्न्‌ वाजपेयक्ृत निगदन्याख्यानं 
समाप्तं ॥ ल्वंति सफला वृक्षा लवत्ति 
सु तनाजनाः।। शुध्करप्ठच मूर्खचन 
लवंति कदाचन ॥ १॥ इति सूत्रेभाष्य 
समाप्तं बवापुदेवेनलिखीतं परोधरक्रासथं 
।। ६॥। 

दति नित्याप्रकारः ॥ 


पंच सप्ततिमेवर्षे संवत्पंचदशोत्परे ॥ 
शुक्रस्य कृष्णए दादश्यां ्र॑यं प णंत्वमी- 
यवान्‌ ।। छ ।। इति श्री निर प्रदीपकः 
समाप्तम्‌ । ६ ॥ ध्री रामोज्जयति।। 
संवत्‌ १६०० पौषे शुक्लेद्धित्तीयायां 
शनिवासरे लिषितं परमानंद ॥ 


इति हरिचन्दन नास्ना विरचित निरणय 
भास्करं समाप्तं ॥ संवत्‌ १८५४ 


इति वैष्णवोपयोगिनानिशंय , समाप्तः 
ज्ञान परिछा चारि ॥ लिषितं वैष्णवं 
वालकदासः ॥ 


इति निणंय सारोद्धारनाम्‌ संपूरणं 
मस्तु 1} ॥ | 11 | ॐ @ 
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वा संग्रहविशेष निखा "ह 
| की संख्या । 


पकक 


व । २ | ३ ४ ५ ६ ७ 


| [1 
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प्नं या पृष्ठं प्रति पृष्ठे क्या प्र॑थ पूरं श्रवस्था 
का पत्तषंख्या | पर्विनसंख्या प्रपणं है तो बतं~| श्रौर दन्य भ्रावश्यक विवरण 
प्राकारे भौर प्रति पक्ति| मन भ्रंश का (प्राचीनता 
 __ (म श्रक्षरख्या| विवरण 
क| ह ब स॒ डद ९ १० ११ 








२७५ > ११.५| = ८२ १२ | ४४ भ्रपु प्राचीन | इतिधीमन्नारायणएभट सूरिमूनूराम- 


चेऽ मी० | (३- कृष्णभटहात्मज दिनकरभट्रानुज कमला 
६६-११२) करभट्कृतेनिणंयसिन्धौसं वत्सरङृत्यंनामः 

द्वितीय परिच्छेदः ॥ शुभमस्त्‌ ॥ इति 

२५.६३ ८ १०-६ ६६ १० | ३६ भ्रपु प्राचीनं | श्रीमीमांस्तकनारायणभटू ˆ" कमलाकर 
सऽ भी० | (१-२३, भटकृते निं य्षिधौ प्रथमः प्ररिच्छे ॥ 

२५-६७) 

२७.८९ ११.८| ३८ ११ | ४८ पूण प्राचीन | इति मीमांसक नारायणभट्सूरिसुन्‌- 

से मी० | (१-३८) सं०१७८७| रामकृष्ण मटात्मज  दिनकरभटानुज 


कमलाकरभद्रकते निणेयसिधौ प्रथमः 
परिषछेदः ।॥ समाप्तः--सं° १७८७ के 
समये नाम भाद्र सुदि १० गुरवासये 
पुस्तकं लिखितं नेवाजिनेन ॥ 
३२.३५९ १८ २३३ २० | ४६ भरपुर प्राचीन | इति श्रीमत्यदवाक्षय प्रमाणपारावारीणं 
से° मी० श्री मद्रामेश्वरभदट सूरिसूनूना 
नारायणद्रसुत विद्रन्मुकुट हीरारङ्क श्री 
07 त्मजकमलाकर क्रते 
तिरांयस्सिन्धो पंचमपरिच्छेदः ॥ समा- 
प्तशचायनिबन्ध सं वत्‌ १९०४ शक:१७६६ 
पौष सुदि ५ बुधे उत्तरायां भाद्रपदायां |) 


२५.२६ १०.१| ४५ १० | ३५ श्रपु° प्राचीनं | इति श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावार 
सेँ० मी० | (३७३ से शाके | परी श्रीमद्राश्वेरभटु सूरिसूनु नारा- 
४२७) त १६२५ | यण भट्सुत विदरन्मूकटदिरकुर श्रीराम 

स्फुट पत कृष्णभटालमजकमलाकर कृते निरय 


सिधौ तृतीयः परिच्छेदः समाप्तष्चायं 
निब॑धः।॥ शके १६० २५ वषं 
भरुभान्‌संवत्सरे भ्राश्िन शूद्ध विजयाः 


| दशमी तद्धिनी ७००१०७०७ ॥ 

२५.५०८ १०.१५ १४४ १० | ३५ | श्रपण प्राचीनं | इति श्रीमन्नारायणभटु सूरिमूनुराम- 

सं मी० | (१-१४०, कृष्ण भदुसुतभट्‌ कमलाकर कते 

१४५-१५२) निं प सिघौसंवात्सर कृत्यं नाम द्वितीयः 

परिक्षेद ॥ 

२९ > ११.७ १३ १० | ५३ भ्रपु9 प्राचीन | इति श्रीकमलाकरभटरकृते निरंय्सिघौ 

सं मी [(रेषसे१८० तीर्थश्राद विधिः॥ (पत्त सं० १६०) 
तक स्फूटपतरे) 

२४.२३ ६१०५ | , २ १० | ३२ | भरपूर प्राचीन | इति निणंयसिधौ सहगामिनी भ्रनुगाः 


से° मी (३-५) मिनी रजस्वलादाहनिषेधः ॥। 
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भ्रत्य अवश्यक विवरणं 





५ ११ 
इति निरण॑यस्िघौ प्रथम परिषेदा श्रन्‌ 
क्रमणीका समाप्तः ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमसद वाक्यप्रमाण पारा वार- 
पारीण श्रीरामद्रामेश्वरभदसूरि सूनुना 
नारायण सुत विद्नमृकृटहीरांकुर श्री- 
राम कृष्ण भट्वात्मज दिनकरभटूानृजक- 
मलाकर भद्र कृते निणंय सधौ तृतीयः 
परिषदः समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं 
निबंधः ॥ श्री रामङ्गष्ण।। शके १७५४ 
कीलक नाम संवत्सरेमागं शीषं शद्ध 
च गर्वा समापित मियं ह 
दशम्यां गुरुवासरे समापितोयं निणंय 
सिधुः ॥ 


इति निशणंयसिन्धू द्वितीयपरिष्ठेदुदानु- 
क्रमरिकासमाप्तः ॥ 


इति तृतीय 
समाप्तः ॥ 


परिषठेदानूक्रमणिका 


श्री सूर्य॑सेन महीमहैन््र विरचिते निंया- 
मृते शिवरातदुक्त महाभारते ˆ“ ˆ^“ 


इति सूय्यं सेनमहेनद्रं विद्रविते निणंया- 
मृते श्राशौच भरकर संपृणंम्‌॥ कात्तिक 
मासेसिते पक्षे पौण मास्यां शुभे दिने । 
भ्रलेखि वासुदेवेन पुस्तकं सुषदं सदा ॥ 
शुभमस्तु सिद्धिरस्तु ॥ 
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पराशरस्मृतिन्याख्यायां माधबीयायां 
दादशोध्यायः प्रायश्ि्चितकंड शुभमस्त्‌। 


दति गर्गोक्त पत्लीशरट्शांतिविधार्बं 
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दशमोध्यायः १२ संपूणंमिति संवत्‌ 
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इति श्रीपाराशरे धम्म॑शस्वे एकाशो- 
ध्यायः ॥ ^ ०००००. ( पत्र सं° १६ ) 


इति श्रीपाराशरेधर्मशास्त्रे समूद्रस्नानं 
ताम १२ ध्यायः ॥ संवत्‌ १८११ पौष 
वद्य १२ सौम्य वासरे तदिन लिखित- 
मिदं रधुनाय भ्रयाचित्ेन ॥ शभंभवतु ॥ 


इति श्रीपराशर्ये उत्तरखंड धर्मशास्त्- 
याग संस्कानो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


इति पाराशरीये धर्मशास्वे प्रथमो- 
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इतिपाराशरी पद्धति समाप्तः सप्त- 
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इतिपाराशरी प्रकाशिकायां राज्ययोग- 
कथनं समाप्तम्‌ ।श्री॥ 
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इति पाराशरी प्रकाशिकायां राजयोग 
कथनं समाप्तम्‌ ॥ ध्री ॥ 


दहति श्री भहेवालय परावासि श्री नील- 
कंठसूरि सूनु श्री श्रीपति सूरि सूनूना 
श्रापदेवापरनामधेयेन श्री सदाशिव 
देवेन रचिता सा पिडयकल्पलतिका 
समाप्तं ॥ 


इति प्रतिष्ठा कालः तिरय: ॥ 


दति श्री सणरवंशावतंसमहाराजाधिराज 
भगवतसिघवान्रष्टमीमसिकभटु नील- 
कठ कृते भगवंत्तमास्करे प्रतिष्ठामय्‌- 
खोनवभः समाप्तः शुभमस्तु संवत्‌ 
१८४७ ज्येष्ट वदि १ गुरौ लिषतं श्री 
रावत अनंत राम सुतर्द्रसीघ ॥ 


इति श्री मद्रामप्रसाद मिश्र विरचिते 


प्रयन्नकण्ठाभरणो वरणाश्रमधमं तिर* 
पणो > > (पत्र षण ११६) 


इति पारिजातिऽन्वांधान प्रकरणं ॥ 


इति श्री नरसिहीये प्रयोग पारिजाते 
षोडश कमं कांडे भ्राभ्युदविक प्रकरणं । 
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पतो या पृष्ठं प्रति पुष्ठमे (क्या ग्रंथ पृशं भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [म्रपृशं हैतो वतं- भौर भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रौर प्रतिपंक्ति| मान प्रंशका | 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श्र (1 स॒ द ६ १०५ १९१ 
२५०८ ८.३ ७० १२ | ४६ ग्रपू० मं०१६६६| इतिश्री रामेश्वरभटूुसुतनारायणभट्ृते 
तं भी अयोगरत्ने समावतंन प्रदोग ॥ 
संवत्‌ १६६६९ समरे पौपभुद्धः'““ 
२३.४९ १०.१| १६ १० | ४२ पूण सं०१८०६| संवत्‌ १८०९ श्रावण शुद्ध ३ गृरुवासरे 
सं° मी | (१-१६) यथानाम संवत्सरे इदं पुस्तकं समाप्तम्‌ 
२२.५८ ६.२ | १२४ १० | ३२ भ्रपू५ प्राचीन | भट रामेश्वरे सुतो भट नारायण. सुधीः 
से५ मी प्रयोगरत्नं कुर्ते `“ ^" (प्रारंभ) ॥ 
इति श्री परयागरत्ने वधू सह्गनं विधि 
( १० १०६) । 
२४९१० १७ ११ | ४४ पू प्राचीन | इति श्री रामेश्वरभद्र सूरि सुनूनारायण 
सऽ मी० | (१-१७) भट कृते प्रयोग रलेन्वष्टक्य प्रयागः ॥ 
२३.८५ १०.२| १५१ १० | ४४ पू प्राचीन | इति श्री रामेश्वरभट सुरि सूनुनारायणु 
स० मी° | (१-१५१) भट कृते प्रयोग रत्नेऽष्टकाविकृति श्राद्ध 
प्रयोयः ॥ 
२३२ > १०,२| १४३ १० | ३९ | श्रपू प्राचीन । इति श्रीमदयज्ञोपवीताभिधान श्री विश्व- 
से० मी० | (१-१४३) (जीरं) नाथ सूनदादीक्निताऽनंतेन सर्वोपकाराय 
समंत्रकं विरचिते प्रयोग रतने प्रायश्नि- 
तातः समाप्ते ॥ 
१९.६ > १०. २१ १० | २७ भ्रपू शके१६५६| शके १६५६ भरादनं नाम संवत्स भ्रार्ििनं 
पेऽ मीर १-१३,१५. शुद्ध सप्तम्यां समाप्तं ॥ (मुख्य पृष्ठ) 
. २२) 
२५ १०,२ ~ १३ | ५२ पूण प्राचीन | इति धीमदज्ञो पवीताभिधान श्री विश्व 


नाथ सूनुना दीक्षितानंतेन सर्वोपकाराय 
समंतरक विरचिते प्रयोग रत्ने प्रायदिच- 
तांत्तः समाप्तः ॥ 
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प्राचीन 
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प्राचीन 
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प्राचीन 


प्राचीन 


सं० १६२५ 
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पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या | प्रपणं तौ वतं- 
प्रति पक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
__ में ्रकषरसंश्या| विवरणं 
भ. 
७ ११ । ३४ पूण 
(१-७) 
॥ १० | ४१ पू 
(१-४) 
दे १० | ३२ ञ्मपू* 
( ३ 1 ५-६ ) 
१३ 9 4 पु 
(१-१३) 
र ६ | २४ पू9 
(१-४) 
३ १२१ | ४२ प५ 
(१-३) 
1 ९ | २७ भ्रपू 
4 9 | ३४ भरपूर 
(१४.१७.१९) 


पं११८०५० 


४१७ 


भ्रत्य श्रवंश्यक विवरण 


११ 


क क @ न्दः 45 जतिः का भदन कोपे भ १ पशस ्यैभदायि स्तं विन 


इति भटरोजी भटरकृत प्रवरनिणंय 

समाप्तः ॥ संवत्‌ १७१६ वरीषे प्राषाड 

वदी ३ सोमे तदिने लिखितं पृस्तकानी 
। 


इतिवौद्धायनोक्त मह्‌प्रवरनिणंये भटो- 
जी भटकृतः प्रवराणांगणा्नाचक्त मद्धार 
समाप्तः ॥ संवत्‌ १६०८ मितिभद्र 
पदवदी तततीया ३ शक्रवार इदं लिखितं 
शिवकरगा द्विजन्मना शुभं ९ 


इति श्री मन्महोपाध्यायशभूतनययम- 
देवान्‌ज विश्वनाथदेव विरचितप्रवरनि- 
णय वाक्यसुधाणोवांगस्तिरंतरय 
सप्तार्षेः गोत्र प्रवर निरयः क्षत्रिय 
वैश्ययोः ॥ प्रवरनिणंय समाप्तः ॥ 


दति प्रवराध्याय समाप्तं संवत्‌ १६२५ 
पौष कृष्णपक्षे प्रतिपदा चंद वारे लेष- 
दत्वा ११॥ 


इति प्रवराध्यायीसम्पणंम्‌ ॥ संवत्‌ 
१९६१ शके*१८२६९ मिति मागंशिर 
शुदी १३ भौमदिने ॥ 


इति प्रवराध्यायसमाप्तम्‌ पण १६३८ 
कातिग १४ चतुद भौम दिने लिखितं 
बनतारिलाल शुभम्‌ । 

( 


इतिषद वाक्य प्रमाणज श्री लक्ष्मीधर 
सूरेः सूनुना भट्टो जी दीक्षितेन विर- 
चितापां श्री चतुविंशति स्मृति व्याख्या- 
यां प्रायश्चित्त कांड संपूण । शुभमस्तु 
घं० १८०० भिति ९ 
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दति श्री भट लीलेकंठ इते प्रायर्चित्त 
मयुखेस्तेयप्रायदचित्तानि ॥ > ‰ 
(प्‌० १०) 


इति श्री भारद्राज महादेव भटूात्म्े 
दिवाकर विरचिताया प्रायश्चित मृक्ता- 
वल्यां स्वंसाधारणः प्रायर्ित 
प्रयोगः [| = ०० ००५ 


इतिश्रीमद्भरद्राजमहादेव भटात्मज 
दिवाकर रचिता प्रायश्चित्तमूक्तावली 
समाप्तिम फाणीत्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति प्राजापत्यप्रत्यास्नायाः श्रथप्रसंग्रा- 
द्रेतस्खलन प्रायश्चितमाह ग्रहस्छः कामत्त- 
करुयद्रितसः सूवत्म नंयदिसहसतुणपे- 
देव्याः प्रागायामस्तिभिः सहु प्रकामे- 
वोयाज्न वल्क्यः ॥ 
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प्राक्रारं प्रौर प्रतिपत्ति मनिध्ंश का | प्राचीनता 
र  म्रक्षण्तंस्या = चिवरस्‌ 
ल्ब... | य । स द _ ९ ,_|_ १० ११ 
२७ ९१९ ५०  , १० ` ३६ परू9 प्राचीन | इत्याचाययं श्रीबोपदेवपंडित विरचितंमू- 
से मी० | (१५०) , . ्राफलं समाप्तं ॥\ श्रीः ॥ 
। 
¢ ^ 4 
२६.६०१३.६| १५ | & । २६: भ्रपू° प्राचीन 
से ,मी° | (१-१५) | | | ¦ 
| 
| । | 
1 ६ | ११ | ३६ पू9 प्राचीन 
प° भी० | सं०१८७६ 
| 
२३६०८ १०.२| £ । १०|३२ पू प्राचीन | इति श्री दीक्षितं कामदेव इतंमूल्याय 
से मी० | (१-६) , विवरणं समाप्तं ॥ 
| ु 
२६९ १०.५ ४९ १० | ३३ ' श्चपू° प्राचीन 
सं मी० | (१८१ | 
तक स्फुटपत्न | 
| । 
१३.५ € १३ ५ । १५ । १९; प्ण प्राचीन 
¢ भमी० ( १-५) | | क 
२४.९६» १५०.१ १५ ९ | ३३ पूर ्राचीन | संवत्‌ १८५५ शुभमस्तु ॥ लिखितं सीतल 
सँ मी० | (१११५) त०१८४५| परसाद ब्राह्मण काश्योमध्ये ॥ 
२१३ ८१३.८| ४ प० प्राचीन | इत्य स्वामि विक्रय प्ररूरण म्‌ ११ चंवत्‌ 
© माऽ ( ५ ) | ५ सं०१६०८ १ ६०८ चंतङ्ष्णान एनौ लक्ष्मी धरस्य 


पुस्तकात्‌ लिखितं गोपालेन--जसी रा- 
वस्य छावनी मध्ये समाप्तोयम्‌ ॥ 


५३० 





की प्रय किस 











क्रमांक श्नौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रथनाम प्र॑थकार टीकाकार | वस्तु पर. | निषि 
वा संग्रहूतिशेष लिखा है 
| कौ संव्या | ४ [र 

क 0 ३ ४.५ |. ६ |ऽ 
२६८ ७४२८ याज्ञ यत्क्य स्मृति | याज्ञवस्क मृनि दे० काम | दे, 
२६९ १६२  याक्तवल्क्य <मृति | याज्ञवत्क मुनि देण काऽ | दे५ 
२७० २६६६ रजस्वला विचार देऽ कोण | दे 

1 

२७१ ६५१५५ रजोदोषनिरणंय दे9 काऽ | है9 
२७२ २४६८ रामार्याशतम्‌ | महामुद्गल भट दे काऽ | वैण 
२७३ ६७५१ वपाददाने निणंय देऽ कौ | दै 
२७४ ४३३६ वशिष्ठ संहिता देऽ का० | वै ` 


२७५ ७१२४ वरिष्ठ स्मृति देण क्ा० | दे° 


९६१ 





तनाव रि णणण 























पत्री या पष्ठ | । प्रति पष्ठ क्याग्रंथपूशंहै ॥ श्रवस्था 
का | पत्रसंद्या | पंक्तिसंख्या । श्रू है तो वतं | प्रौर भ्रत्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति षक्ति मनभ्रंण का | प्राचीनता 
४ | में श्रक्षरसंश्या | विवर | 
श्र ! न .. स द १ (५ १ १ 
३३.२०८ १३. ७। १७ १६ | ६४ पुर प्राचीन | इति याज्ञवल्केन मनिना विरचितं धर्म- 
से मी० ¦ (१-१७) ६०१८५५/ शास्त्रं समाप्तम्‌ संवत्‌ १८५५ 


२३ ११ १९ ७ | २५ ग्रपू० प्राचीन 
चेर मी० 


२२६ १०५ २ १७ | १६ भ्रपुर प्राचीन 
से० मी" | 


२०.६>९ ९.३ २ | ११। ३६ भ्रु | प्राचीन | श्रथ श्नोदोष निणंयः (प्रारंभ) ॥ 
पे भी 


२४ ५८ ६.५ ७ ८ | ४७ पुर प्राचीन | इतिश्री महामुद्गल भट विरचितं 
वै मीऽ रामा्यशितमष्टाधिकसंदुणंम्‌ ॥ शृभ- 
। मस्तु ॥ 

२४५८ ११-१ ११ १५ | ३६ पूण प्राचीन | इदं पुस्तकं प्रावल्युपनामकदादं भट 
से० मी° | (१-९१) स्वामिकंवपावदान निणेयस्य । (पूण 

१ श्लोकं संख्या ३३५) । 
३०.५८११.६ | ७ १३ | ४७ पू० प्राचीने | इति श्री वसिष्ट संहि० संवत्‌ १६९०३ 
षे भी | (१-७) घष॑०१६० माध कृष्ण लिखितं मिश्च मुरलिधधर 
| तत्सत्‌ ॥ 
||| ३.३ > १५.५| १९ १६ । ९५ | भरपूर प्राचीन | इति श्री वशिष्ठस्मृतौ विष्णुप्रतिष्ठापन- 
वे मी (११४१ विधिनि नवमोऽध्यायः & शुभमस्तु 
२५) संवत्‌ > >< > १८५४ शाके १७१९ 


बरह्मविशतिकायां विभवनाम संवत्सरे 
्रवत्तते श्री सूर्यं याम्ययणे शरद ऋतौ 
प्रारिविन शुक्ल १५ गुरुवासरे % > 





५३२१ 








णी थी क मिम ग्न + 9 नेकान्य कमेव वे कोवि, । न 
|, 


पुस्तकालय की | । प्रथ भरि 








क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रधनाम ग्रभ्णर ` ठप ' र्न भरर | लिपि 
या संग्रहविणेप | ` {निया 
की संख्या | । । 
------ ~~ | षन १ त । ५ * नं 
भक 1 | 1 ता .२ 1 भ ज | 9. ^ ४. 
२७६ €८८ वात्तिकिगार्‌ | | | १ का० | वै" 
| ˆ | 
[ । 
| | 
२७७ २५०३ नाषिष्ठ समृ | | | ३ का० | द" 
। | 
| | | 
२७८ ९८३५ विधुरीपागतं | । ९० फार | 
| | 
। | 
| | 
‹ | 
२७६ ४४०१६ बरीरमिरोदय मितरिगि्र |, | भिर काण | दज 
| 
२८० १६१ वत्तशत महए्वर । हे कऽ | दै, 
२५१ ६२६० वृहस्पति स्मृति वृहस्पति दे का० | दै 
२८२ ९७२ वेदव्यासीय धर्मशास्त्र ० काण | द 


२८१ १४३६ त्रतनिरय | हण कौ० | दण 


५६३ 














पत्रो या पृष्टां प्रपिच्छं मेक्या प्रथ पूरं है| श्रवस्था। 

का पलसंस्या पक्तिं ` श्रपूर्णं दह तो | शरोर । भरस्य भ्रावश्यकं विवरण 

भ्रक्रिर परारप्र ति पक्ति वतमान श्रंण का प्राचीनता, 
| मं श्रक्षरसछ्या विवरण ्‌ 

८्म् ब स द ९ १० १५ 
क 1 1 कि 17. कः 
२०६०९१५४१| ६३४ | १९ २७ पू० प्राचीन | इतिवात्तिक सारेषष्टोध्यायः ॥ याज्ञ- 

से° मी० . वल्क्य कांड समाप्त ॥ 

२६.५२ ११.८| ७ ६. ३६ ¦ श्रपु प्राचीन 


से मी? (१--७) | 


१५८०९८१ २ ११२४६ प्र प्राचीन | इति विष्ुर भ्रौपासनं प्रकरणं ॥ 
सें० भी ( १.५३ ) . | 
1 | 

६ ८ २५९१ २१६ । १४ | ५४ पूर प्राचीन | श्री मन्मिन्‌भिध्र कृते वीर मिन्नोदया- 

से मी० | (१-१६२,। विधान निवंधे संस्कार प्रकाशः 
१-५४) समाप्तः ॥ 

२३८०१०७ प ९ | २९|| श्रपूण प्राचीन 
सें° मीर | (१-८) 
२७५ >८१८ ३ १३ | २६ ¶० प्राचीन | इति श्री वृहस्पति स्मृतिः संपूर्ण सं० 
से मी | (१-३) सं०१९०९। १६०९ मार्गशुक्ल १ शनी ब दीमध्ये ॥ 

। 

२२.२०८ ६.६ | १८ ८ | ३६ प० प्राचीन | इति ध्ीवेदव्यासीयेधमं शास्ते चतुर्थो 

सं मी | (१-१८) ध्यायः ।। समाप्तोयंग्रंथः ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्रीरामचंद्रायनमः ॥ 
२१.६ ८.७ $ ७ | २९ भ्रपू० प्राचीनं 


संर मी (१७) 





५३४ 








म पुस्तकालय की | | ऊ | ग्रंथ क्रिस, ` 

















कर्मक श्रौर विषय | भागतसंख्या ग्रंभनाम रथकार ` टीकाकार ¦ वरु परे | लिपि 
वा संग्रहुविशेष । लित्रादहै 
की संख्या |  , | 
0 ७ ५ ध, 
( २ वि ॥ 1 
। 
२८४ २९६१ तरतादिभिच्ार ( ` देऽ का० | $ 
| 1 
। । 
| 
२८५ ७१२३ वरता | | हैर काण | दे, 
२०६ ३९२७ ब्रताकं ंकरभदटर | ° का० | ह 
२८६ ९१६४ बता शंकर भट दे० का० | दै 
२८७ ६३३२ व्रता शंकर भ्र 2० का० | ह+ 
° (तिथित्रतोपवासनिरीय) 
र८ठ ७३७६ व्रता शकरभटट है ० | दै 
२८६ ७५७६ व्रतकं णकरभटू है कार | ३ 


२६० ६२६७ शंख स्मृति णज ह का० | दै 


५१५ 





( त) 
क्के माया कक कक जि छ म भि माक 


पत्रो था पृष्टौ अरति पृष्ठ में | क्या प्र पूरं? | भ्रवस्था 





का. । संशया | पक्तिसंष्या | प्रपणं हैतो | भौर भरन्य श्रावश्यक विवरण 
प्रकार भरीरप्रति वतमान भण | 
|... _ (मिध्रशर संध्या] विवरणं 
भ्र म म दें € १५ १५ 
३०.४५९ ६१५ १५ ११ ¦ ५५ भ्रूण प्रा्तीन 
पें० मौ० 
२२.९>८ १४.१ ९ १५ | ५० प्रपु° प्राचीन 
से० मी ( १-६) ॥ 
२४.५०६ १५.७ | २३४ ११ | ५०१ पु प्राचीन | इति श्रीमन्मीांणरारापारपारीणभटु- 
से मी० | (१-२३७) सं०१८४५| शंकरमूरिमूनृभटुनीलकटात्मजशं कर 
कृतीव्रताकंसमाप्तं | | ५*** ०2 =०# 5०4 


वंशाखकृष्णसप्तम्यांरविवारान्वितांतथा ॥ 
सिद्धार्थीनामविख्यतोसंवेत्सरमिदजगत्‌ ॥ 
पुस्तकराजे श्नीवालाजीजनादनस्यलिखितं 
कृष्ण ज्‌ ॥ ˆ““ ˆ“ * संवत्‌ १८४५ श्री 


रस्तु शुभमस्तु । 
२६०८ १३.५ | २६० ६ | ४६ भ्रमु [०१९२० इति श्रीमिमांसकं भट श्रीनीलकंठत्मज 
° मी° (१-१२६ श०१७८७| भटुश्नी शंकर कृतौ ब्रताकं भनुक्रमरि- 
तथा १३६ से का समाप्तीमगमत्‌ ॥। ग्रंथसंख्या १००५१ 
३६५ तक्‌ 1 घ्ं° १६२० सके १७८४ कार्तिक 
स्फुट पते) मासे कृस्ने पक्षे तिथौपंचम्याम्‌ मंद- 


वासरे तदनं गोविदात्मज विर्रजीव 
रामेश्वर गौड ब्राम्हणे लिखितं ॥ भग- 
निपुष्टि कटीग्रीवासनच्धमुष्टि्रधोमखं ॥ 
कष्टेनलिखितं प्र॑धमत्रते प्रतिपालयेत 
| १॥ 


३१.६०९ १२.२९ ५ १० | ४३ पु% प्राचीन | इति ब्रताकं तिथ्यादि व्रतानि उपवासं 
६० भी° | (१-५) निर्णयः । 

२७.४०९ १.३ १२ ८ । ३६ पू प्राचीन | इति शप्यन्येकादशीवृतं संवत्‌ १६०३ ॥ 
घ भीऽ | (१-१२) घ०१९०३ 

२४.५५८ १३ ६ ९ । ४४ भ्रपू9 प्राचीन 
० मी० |(२३३-२३६, 

६ १६-३४०) 

२७ 2८१८ १७ १३ | २७ पू9 प्राचीन | इति श्री शाखे धर्मशास्त्रे श्रष्टादशो- 
वण भीर (१-१७) घं०१९.०६| ध्यायः १८ पस्तकं वदी मध्ये लिखी 


कान्थकुन्ज_ गयादत्त धरममशस्त्री की 
पुस्तके से लिखी सं १९०६ मागंशिर 
कृष्णं ४ *9 क  @ # क 





४५२३६ 

















पुस्तकालय की ग्रंथ. किस 
क्रमांक श्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकरार | वस्त पर्‌ 
वा संग्रहुविगेग निग्र 
स 9.6. स क, म 
१ व ३ व भ 
२६९२ १४८६९ सतप्रश्नन्न्पर्वेता माधत्र दे० का% 
(जातिविवरेक) 
२६९३ १६१४ शांडिल्य स्मृति शांडिल्य देण का० 
२९४ ३५६७ शांतिमयुष नीलकठभटू दे० का० 
२९५ ६६७२ शांतिरत्न कमलाक रभदटर दै० का 
२६६ ७७६० शातातपस्मृनि णातातष देऽ कार 
२९७ ४१७ एारतेदीपिका दे० का० 
(सटीक) 
२९० ७ ८६७ शिवसंहिता वे° का 
२९६ ६५४ शुद्धिचंद्रिका कृष्टभटु दे° काऽ 


वैर 


दे 


कै* 


+. 


दे 


ठे 


वै°. 














| | । | 
पौ या पृष्ठो | परनि पुष्ट मे (कया प्रं पुरं दै? | श्रवस्या 
का परत्रसंच्या | पकतसिन्या | भ्रपूर्गो हैत त श्रौर 
प्रकर प्नौर प्रमि पक्तिमान प्रण क| प्राचीनता 
म भर्ीरमंस्यां विवरण. . 
५ | त्र . म दै ६, १५ 
त | | १ 
१७.१८ ११.४५ २३ ९ | १६ भ्रपू° 
प्रेण भीर 
२७ ९ १०५ २ ८ | ३३ भ्रपु० प्राचीन 
चं मीर 
२८» ११.६ २१ १२ | २६ भ्रूण प्राचीनं 
० मी० | (१-२१) 
२३.२९ > १०.२३! ७६ १९ पू प्राचीन 
छे» मी° | (१-७६) ०१७८५ 
६३ 9 १५.४६ ट १५ | ५४ पू9 प्राचीन 
द° भी | {१-३) सं०१८१३ 
२७.२८ ७५५ २१ | ६|५०| भ्रू प्राचीन 
1) भीर ( १.२१ } 
२५.६६ १०.१| ८ ट | ४४ भरपूर प्राचीन 
सं भी 
२३.४७ ०५१९१ | , ५ १३ 4 भ्ाच्ीन 
तं० मी (२-४) 





५४ 


2७ 


पन्य भ्रावस्मकं विब्रन्णु 





११ 





श्रीमलछंकर भट्रभूरिमून्‌ भटरनीलकट्कृतौ 
भास्करे शांतिभयुषे विनायक शांति 


पदति ७१९ ७५४ ( पुऽ १०.११) ॥ 


इति कमलाकरभटू कृतेरजोदशंनशांतिः 
समाप्त (पृ० २०)““**““ इतिस्थाली 
परक प्रयोगः ॥ संवत्‌ १७८५ माघशुद्ध 
११ वृधवारे संपृणंम्‌ ^ °“ 


इति श्रीशातातप महषिगप्रोक्तं धर्मशातें 
समाप्त 99 च॥ सं° १८ ^ | 8.0 1 


इति श्रीमन्मौनिकुल तिलकायमानगोव- 
दन भद्रात्मज रघुनाथभद्ट सुत श्रीकृष्णं 
भटुविरचिता शुद्ध चद्रिका संपूर्णा ॥ 


उ [ऋ 


` ५३८ 


सोभ रयममििोनकके 











पुस्तकालय करा | । श्रथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | प्रागतसंख्या प्र॑थनाम ग्रधकार टीकाकरार ¦ वस्तु प्र | लिपि 
वा संग्रहविशेष निखादहै | 
| संख्या [ि ५ 
[ । १ र २ ५ | | ६ | ५. 
३०० ४८६ शुद्धितत्व स्थन॑दन. दे” का० | दै 
भट्राचार्यं 
३०१ ६८८० शूद्र धमं कमलाकर | दै का० | ३ 
३०२ ५०५४ शौचनिरणंय गोपानिद्धात दे का० । हे 
१५ पंचानन | 
| 
३०३ | ३०३३ श्राद्धनिणंय दे का० | है 
¶०४ ७२६२ भाद्निणंय हेऽ कण | ४, 
| 
2०४ ˆ ६८४२ श्राद्धमयु्र | नीलकेठ + कण | ^ 
३०९ ६९३४ शरी रामकल्पदरुम भ्रततभट हे० का० | द| 
(संस्कार प्रादि) 
१०७ ५१०७ शरौतभूत | आश्वलायन | दे० क० | च 


(गोत प्रवरनिशं याध्याय)| 


कयिदित नेनि 

















पत्रो या पृष्ठं परति पृष्ठ में | क्या प्रथ पूणं है ? | भ्रवस्था । 
कां पतरसंष्या | पक्तिसंश्या | ब्रं है तो वतं- | श्रौर 
प्राकार [शरीर प्रनि प्ति मानश्मण का भाचीनता 
न मे प्रकषरभरंच्या, विवरण भा 
` छ भ = | सं ५ & १५० 
| | ` 
४२२०६ | ठ | ७ | ६४ रपूण पराचीन 
सेर मी १-५६; 
८३-११५) 
२४.५.५६१०.६| ४5 ६ | ३९ पू प्राचीन 
ते मी |(¶-४्८) 
१६९०८७८ | ३८ ८ | २६ पूर प्राचीन 
सै मी० ((१-३८) ०१७६० 
३३.७ > १४२ १६ ६ | ३ प्रप प्राचीन 
+ ५ ॥ ५ । 
१५.२ > १०.६| ७ १० | १८ पूर प्राचीन 
सं° मी० |(१-७) ८६०१८६१ 
२७.६०९ ११.५|. ६€ | १० | ४ ग्रपूण प्राचीन 
से मी ( २.१५ 
२४.५५९ ११.३।|, २५ | ११ | ५४ भ्रू प्राचीन 
से० भी० ( १-२५) 
१३.३ ०८८.४ | ४ १२ | २३ पू प्राचीन 
से० मी० |(१-४) | 





५३६ 
म्म्य प्रावश्यक विवरण \., 


११ 


इति वन्यघटीय श्री रघुनन्दन भदटराचायं 
विरवितं शुद्धितत्वं समाप्तम्‌ ॥ गुभ- 
मस्तु १ ॐ # @ ॐ @ ॐ 


इति श्रीमहामहोपान्याय श्रीगोप्राल- 
सिद्धान्त परद्यानन भह्ाचायं विरंवितां 
शौचनिरायः ॥ सुभमस्तु ॥ श्रीरस्वु।। 
संवत्‌ १७६० राम अ्रगद्नत्रदिः गुक्ला 
दरादश्यांसोमवासरोलिख तमिद॑खद्धपुरे । 


इति श्रादढनिखणंयः संवत्‌ १८६१ ॥ 
शाके १५५६ मित्त माघ सुदि ११ 
सौभेकः लिपितं शरो धतुरहा रादिग्रन 
राम स्वपर्णा्थं > > >।॥ 


इति श्री मीमांसक शंकर भटुात्मज- 
टु नोलकंठ कृते भास्करे श्राद्धमधूखः ॥ 


॥ ^ 


दति कमलाकर भमडूत्मजानंतभटू हृते 
श्रो रामकत्पद्रुमांतगति संस्कार कड 
सप्तस्छाः समाप्ताः ॥ शुभमस्नरू ॥ 


इत्थाक्वनायन भौतमूवे उत्तर प“ 
गोत्नश्रवर निरंयाध्यायः समाप्तः ॥ 
सोमेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 


~ 








४४७ 














न म ौ 
| पुस्तकालय की , | ग्रंथ किंस | 
कर्मक भरौर विषय | भागतसंख्या ग्र॑यनाम प्र॑थकार टीकाक्रार | वस्व पर |लिपि 
वा संग्रहुविशेष | | लिच्रादहै 
व 1 = 
१ ९ ३ न ६..|.७. 
३० ५३५३ पोडशोपचार रे काण | दे» 
३०९ ४८७ संध्या कमं दे का० | दे 
२१० ४२७ सध्याप्रयोग ° का० | दे 
र 
३११ ३४१ संध्यामंत्न (सटीक) दे० का० | दज 
९१९ ६८३१ संस्कारकौस्तुभ दे का० | दै 
११३ ६३६५ संस्कारनिर्णोय चं द्रचूडभदटु मिण का० | दै, 
६१४ ७६९ संस्कारनिणंय | कमलाकर भट हे का० | द. 
६१५ ३४७ संस्कारनुर्सिह्‌ हरिभह देऽ क | वैण 


(सप्ति उपाख्यान) 


५४१ 

















पत्रो या पृष्टों प्रति पृष्ठमें ग्र॑य पुरं है ?| श्रवस्था 
का पत्रमंख्णा | पक्तिसंख्या (ग्रपूरहैतो वतं- | भ्रौर प्रन्य भ्रावश्यक विवरण 
भाकार परति पक्ति| मान श्रंश का | प्राचीनता 
म प्रक्षरसंख्या| विवरण 
तप्र ब स॒ द € १९ ११ 
२२.९१ १०६ ५१ १० | ३३ पू प्राचीनं | इति देवकोत्थापनं।। संवत १८८१ मत्म- 


१८८१| थनाम सवत्सरे उत्तरायण 1“ “सुभं 
भवतु ॥ है पुस्तक गोविदात्मज रामचं- 
देन लिखितं ।। प्रांत कन्नडनिमदोगरि- 


केर पाच भ्रसे ॥ 
१५.३०८१०.५ च ६ | १७ पुर प्राचीन | हति संध्या कमं समाप्तम्‌ सं” १६११ 
में मी० | (१-८) ०१६१५ लिषतं हरि गुलाल स्वात्मपठनाथं मूल- 
चंद । श्रीगंगा जी सहाय ॥ शृभमस्तु ।। 
१६.५६ १० १२ ७ | १४ पुर प्राचीन | इति कात्यायन सूत्रोक्तं संध्या प्रयोगः 
सँ मी० | (१-१२) सं०१६३४ संपूरणं ॥ मितिकातिक शु ०७ सं ०१६३४ 
लिखितं बलदेव गौडन्राह्य ण कापुरखा । 
२३९ > १३१ १० & | ३४ प° प्राचीन | इति संध्यामन्यः व्याख्या । कात्तिक 
से भी० | (१-१०) सं०१९३६| मासेङृष्ण पक्षे प्रत्तीपदायां वृहुस्पत 
वासरेलिपि कृतं गिरधारी" "” ““" 

सवत्‌ १६३६ ॥। 
२५.८५९ ११ २२ १० | ३७ पुण प्राचीन | इति संस्कार कौस्तुभे नवग्रह मखः 


से» मी० | (१-२२) > > >> > । (१०२१) 


११ | २८ भ्रतू० प्राचीन | इति श्रीमत्पौराणिकधर्माभटर सूनु श्री- 
मद्विढन्मूकृटमारिक्य उमण भदटुसूरि 
सूनु चंद्रचूड भट विरचितः संस्कार 
निरयः समाप्तिमिगमत्‌ ॥*** ˆ“* ˆ““ 


१७.९५९ १०.४| १३५ 
से मी० ( १-५४,५७ 
१२३७) 


१८.४९ १०७ २९६ 
सेम मी० | (१-२६) 


१२ | २८ पूण प्राचौन 


२३५ >९१०.५ १० 


१६ | ४६ भ्रू प्राचीन | इति श्रीसप्तर्ष्युपाख्याने हरिभटु विरः 
से मी ( ३-१२ ) 


चिते संस्कार नसि भ्रत्प्रासन संस्कारः 
समाप्तिगमस्तः॥ 


५४२ 





पुस्तकालय की 
क्रमक श्रौर विषय | भागतसंश्या 
वा संग्रहुविशेष 
की संख्या | 
१ र 
३१९६ २४६ 
३१७ ७१२२९ 
३१५८ ५३२४ 
२३१६ २२४४ 
द र 9 ७० ५९५ 
४ 
३२१ १११५ 
३९२ ७३७० 
३२३ १०२६ 


ग्रथनाम 


२ 





संस्कार नृसिह्‌ 
(सप्तपि उपाम्यान) 
सदाचारचंद्रिका 
सद्मंदूषराद्धार 
(दादश परिच्छेद) 
सनत्कुमार संहिता 


समुच्चयप्रकाश 


सरौजसुदर 


सरोजसुंदर 
(स्मृतिसारः) 


्‌ (स्मृतिसार) 





ग्रंथकार 


ति । = # ५०९४ ऋक । | 


1 


हरिभटु 


हैश्णिषएरनान 


यिमके 
। ग्रंथ क्रिस 
वेस्त्‌ पर | लिपि 
लिश्रा है 
| \ (= 
| दे०्का० | देण 
| 1, के79 &, 
| 
| ठे? काश (१। 
| 
| 
| 
| के० कार | रैर 
| दै काण | ठै 
दै५ का० | ३० 
| 
| दे० कार | देर 
हे का० | दं 





र ६'८४ ‰€ ११३ ७ ६ 


त 

३३.१ >4 १७ ९ 
संऽ मीर (१-१७) 

२३३ > १२.०५ १४ १४ 
सँ मी | (१-१४) 


पत्रो या पृष्ठो 
का पत्रसंस्या 
श्राकार 
| म शरारसं्या 
च्रं ब स द 
२३.५ ॐ १०५. ६ १६ | ४६ 
सं मी | (१-४,११- 
१२.२३-२५) 
३१८ ८ १५.१ ५७ १५ | ५० 
सं मी० (१-४६-१३ 
१ ५-५४,५६- 
५८) 
२७ ११.२ ५० ९ | ४५ 
से मी ( १-५०) 
२९८ > १२९.२ ६४ ८ | २५ 
से० मी (१-६८) 
१६.५१९ १ ३ ~ १५ | १४ 
से% मी (७-१४) 


३१ 


२८ 


८ 


भ्रय० 


पू 9 


पूण 


भप 








प्रति पृष्ठमे (श्याग्रंथपुशंहै?| श्रवस्था 
पंकितिसंख्या ्रपृणं दैतो वर्तं 


भ्रौर 


प्रौग अति प्क्ति। मन म्रंणका [चीनता 


५४६ 


भ्रत्य प्रावश्यक विवरणं 


११ 





प्राचीन | इति धीसप्तर्ष्युपाख्याने नृहरि विरचिते 


प्राचीन 


सं० १६४१५ 


प्राचीनं 


प्राचीन 


प्राचीन 


संस्कार 
समाप्तः ॥ 


नृसिंहे भरकेविवाहनिधिः 


इति सदाचार चंद्रिका संपृणं ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ 


इति श्री सद्धमंदूषणोद्धारे मुजफ्फर 
नगरनिवासी धनाढचाग्रणीनिहाल्चद्र- 
तद्भातुकेशदासा †दिकारिते शंकर- 
लाल शास्त्िकृते मृजफफ रनगर प्रांतव- 
तिलांखम्रामवासि पं० मिहिरचद्रकृतं 
भाषा विवृतिसहिते द्वादशः परिच्छेदः 
श्री सम्वत्‌ १९४५. † + †॥ 


इति श्री सनत्कुमार संहितायां सनत्कु- 


मारंबरोषक्षवदे श्री कृष्ण युगल 
प्रकाशकः पष्ट पटलः ॥६॥ 


इति श्री मीमासरहस्येसवं सारसंग्रहं 


सं०१९०७| सरोजयुन्दंर समाप्तम्‌ संवत्‌ १९०७ 


।|७॥ शाके १७७२ भागंशिष ङृष्ण 
द्रादष्थांशनिवाशरे चेखिराम ° “° ॥ 


प्राचीन | इति नानामुनि प्रणीतं सरोज सुन्दरं धर्मः 


प्राचीन 


सं०१९६०८| शास्त्र संपूरणं शुभंभ॒यात्‌ सम्वत्‌ १६०८ 


भाद्रपदमाघेकृष्णपक्षे षष्ठां रविवासरे 
> ॐ > 
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कि [, , हि | 


२ 


४१११ 


२३६५ 


५६२८ 


६७२९६ 


७०६ 


४६०० 


७५६ 


प्रधना 





नीतिए्लोक 


नीतिश्लोक 


पचतव 


प१चर्तत्र (भित्तप्रेद) 


प्रबोध्सुधाकर 


प्रश्नोत्तरमाला 


प्रणनोसरमालां 


प्र श्नोतररत्नभाला 


विष्णुशर्मा 


शंकराय 


णुकेयोर्गादर 


शूकापति 


शंकराचायं 


रीकाकार 


ग्रंथ 


वस्तुं परर [लिपि 
लिष्रा द 
र 
द° का० दे 
वेऽ काण दे9 
द° कार दै० 
वे० का० | दे+ 
8. 8 द° 
हेऽ काण | दै 
हेऽ का है 
| 4। 99 १ 


५५३ 











१, 12 81 1 ऋ“ । ॥ ण्् भ कव्व ४ च चहो शो विियिकननिनि 





पत्रो यापृष्छरो | प्रति ण्ष्ठमें (क्याग्रंय पुं है?| श्रवस्था 
का । पत्रममया | पंकिनसंग्या प्रपूर्णं दैतो भ्रौर भ्रत्य भ्रावश्यकं विवरणं 
प्रक्रार | भ्रौरप्रति प॑क्ति| मानश्रंभ का |१ 
| म प्रक्षरसंष्या|  विवरग _ 
पश्र ६ स॒ द & १०५ ११ 
२३.८०५ १९.८| ५ ११ । ३३ भ्रपुण प्रा्तीन 
सं° मी | (१-५) 
१६.८ > ८.५७ & ७ | १७ प्रषु प्राचीन 
मे° भीर 


२३ ॐ १,४.२९ १२ श्र१० द्रधरनिक 
प° मौ ° १३ | १९ ¶ यु 


२८.१ > ११.६| ३७ १२ | ४८ भ्रपू* प्राचीनं 
सँ० मी (१-२६.३५ 


४१) 
१६.८>५८.५ १७ ९ | २२ भ्रपु० | प्राचीन | इति ध्रीमच्छंकराचायं विरचिते सुधा 
से° मी० | (५-२१) करे ध्यानाख्यं सप्तदशंप्रकररं ॥१७॥ 
9 ०७०० (प° १ ९) 
२३.६९ >१० 1 ८ | ९१ पू० | प्राचीन | इति श्री शुकेयो्गीद्र विरचिता प्रष्नौ- 
सं° मी० | (१-४) तरमाला ॥ 
२०.६ ९ ११ ४ १० | २३ प० |सं०१८८२्‌| इति श्रीशूकपति विरचिता प्र्नोत्तर 
से°भी० | (१-५) माला समाप्ताः ।। शंवत्‌ ॥१८।।८२॥ 
ग्रार्वौनेमासे शक्ले पक्षे नवम्यां जीव- 
वासर # # क कनक °° [| 
२५ > ११.५ ५ ९ | २२ प प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचायं विरचितो प्रशनो- 
सें° मी° त्तर रत्नमाला संपूण मस्तु मस्तु ॥ 


( स५सरू० २.७० ) 





क्रमांक श्रीर्‌ विषय 





पूस्तकासपर की 
प्रागनमख्या 
वा संग्रहधिशेष 

की सस्या 


(योन ७ ज त प वधत ७४4 कि 1, 1 1 7 [| | क्क 


#। 





५८२९६ 
॥.4 ह 


३८२ 


३८६० 


२५३० 


७२६९६ 


७.२३४१ 


२६६४ 


६८३५७ 








~ ~ |~ ^~ 
| | प्रथ निस 
प्रथनाम ग्रधक्रार्‌ वरन ¶एर | लिपि 
निशाद 
| | 9 ६ 
। णं करा पारमे दे को० | ह° 
प्रण्नौन्तरी णंकराचार्ये दे» का० | ह+ 
प्ररतावश्नौक दे क्र० | दै 
भतृहरि शतक भर्तृहरि दे काण | हे 
(नीतिः गार-वैराम्य) 
भर्तृट्रि पतक-सटीक भर्तृहरि देर काऽ | वभ ,. 
(बेराभ्य) 
भत्‌ ह॒रिशतक दै की० | १ 
(नीति एवं शगार) | भर्तहदि 
मणिरत्नमाला है कं | ह+ 
मध्यचाराक्य दै कऽ | दै" 


५५५ 














पत्रो या पृष्ठो रति पृष्टमें क्याग्रंयप्रणहै भ्रवस्था 
का पवमंद्या । प्र॑मिरमस्या प्रपूर्णं हैतो वते-| म्रीर प्न्य श्रावश्यकं त्रिवरण 
प्राकर भ्रीर प्रति पकि| मन भ्रंश का (्राचीनता 


मं अ्क्षरमंग्या) विवरण 


0 1 0 निति । । 


घअ ब म॒ द 3 १० ११ 











१७.३ > ८.६ ; ७ | २९६ पु९ प्राचीनं | भी मेच्छक राचायं विरचिता प्रण्नोत्तरा- 
संभ मी० मरिरत्तमानना समाप्ता ॥ 
१६ > ७,६ ४ ६ | १६ रपु भाचीतें 


से० मी (२-५) 


३१.५६ ११ ९ ८ | ३१५ भ्रपुऽ प्राचीने 
से मीभ | (१-६) 


इति श्री मत्सकल नृपति मौलि मंडल 

२२४५९ ११.३| ३५ १० | २६ भ्रमु प्रात्तीन | मशि श्री मधुकर नुपति तनून श्रीमद्‌- 
से भी (१-३१) - निद्िशचित्तायां विवेक दीपकायां भत्‌ - 
हरि टीकायां नीतिशतं समाप्तं । 


(प्‌० १४) 
२४०८ १०.५ ४ ११ | ३४ भ्रपु° प्राचीनं 
सें भी० | (१४) 
१८५८११.१ | ४५ ६ | १५ श्रपु* प्राचीन | इति भत -हरि, इतौ णीति शकं 
सँ मी० |(१-३५,३७. समाप्तं ॥ (पृ०सं० २२) 
४१ ) 
२५.५१ 4 १११ ५ ७ | २८ पू प्राचीने | इति श्री शुकनारद संवादे प्रष्नोशरष्या- 
से भीर (१-५) मणि रत्नमाला समाप्ता ॥ 
२४५८ १०५ ७ १० | ३० पू प्राचीन | इति मध्यचानक्यं समाप्तं ॥। शम्वत्‌ 
सं° भी (१--७) घं०१८८२| १८८२ समयनाम श्रावण ष्ण भरम- 
वस्यायां रविवासरे वृ्ावनशमनो 
लेखिभिदं पुस्तक ॥ 





५५६ 


निरि १] 1 1 1] 

















र 


ग्रंथ किस 
पृस्तकालय की वस्तु पर 
क्रमांक श्रौ र विषय पागतसंख्था. ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकराकार | निषाद | तिथि 
वा सग्रट्दिशेप ला 
. .. -- | कौरसख्या | 
| ३ 1 ४ ५ ` ६ | ७ 
३३ १७२३ मनोबोध नारायण त्रिपाटी हे का० | दै 
। 
। 
| 
| 
३४ १७६३ राजनीति शतक ६० फा० । दै 
| 
| 
३१५ ४८३६ राजनीति शास्त चाणक्य ३० फा० ' १ 
३६ 31 राजनीति शास्त्र चारक्य दे० का० ३ 
| 
३७ २५६ राजनीति शास्त्र ० काऽ ` १ 
३५ १११६ राजनीति शास्त्र शतक हेः कृ ; है 
| 
३९ ६७८ राजनीति समुच्चय दे* काण . १. 
४० ४९३४ लधुचाणुक्य नीति चाणक्य दे° कार ` दै° 
1 
| 
1 


ष कि १४१ भव भवं केच 8 क क ९ छ तयोगे = ७ क कि क $ ० किः क मेहन कताम ककन्देन रकि १ 





पत्रो या पृष्ठों प्रति पृष्ठम [क्याग्रंथ पशं हं?| ्रवस्था 














का पत्रसंख्या | पंक्रितिसंख्या प्रय हैतो वतं ओर भ्रन्य प्रावश्यकं विवरण 
प्राकार भ्रौर प्रति पक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
. _ म भ्रन्नरसंब्या| विवरण 
__ न्श्र | ब स॒ द | € १० | द 
२१५ > ११.५ १२ ८ | २२ पू | प्राचीन | इतिश्री कूर्माचलाधीश्वर महाराजाधि- 
सँ मी° (१-१२) राज श्री मद्योत चंद्र प्रकाशित नारायण 


विपाहि कृतो मनोवौधः समाप्तः । 
पार्वतीपतये नमः ॥ 


२८५ >६१४.२| ६ १५ | ३३ पू प्राचीन | इति शी प्रस्तावज्ञानमाव्मनिज प्रकाश- 

से° मी० सततर॒ रं इच्यते राजनीत शतक- 
संपूणम ॥ 

१.19. "द १३ | ४८ पू५ प्राचीन | इति चनक्य विरचितं राज निति 

से° मी० | (प-८) घ॑०१५८१| शास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८८५ 


समयनाम पौष मसि त्रयोदश्यां 
मन्दवासरे वुभावनरामस्य लिपिविरा- 


जते ।। 
२५.५०८ १४.३ प ९१० | २७ प्रभु प्राचीन | इति श्री चारिक्ये राजनीतिशास्त्रेऽ- 
से° भीर (१-२, सं०१९१०| ष्टमोध्यायः ।। ८ ॥ क्त संबत्‌ १९१० ॥ 
२६-३१) मिति ज्येष्ट सुदि प्रतिपदांमध्ये शुभ 
करणेनलित्ितं ॥ 
२७०११ ४ ८ | ३५ भरपुऽ प्राचीन | इति श्री राजनिति शास्त्रे भरष्ट दशो. 
सं मी० सं०१८६९८| ध्यायः समाप्तं शुभ मस्तु संवत्‌ ॥ 
१८६८ ॥। 
२६२८१४१ ३ १५ | ४६ पू पराचीन ˆ| इति श्री ~राजनितिभास्त्रे शतक्तं 
स० मी° | (४-६) समाप्तः ।। 
२६.०८ > ११.४ ४ १२ | ४३ पु9 प्राचीन | इति श्री सजिनीति समुच्चयं समाप्तम्‌ ॥ 
सं मी ( १-४ ) 
१५.८० १०.८| ५ १३ | २१ भ्रपू9 प्राचीन | दति लधुचागोक्मे राजनीति शास्त्र 


से° मी° | (२-६) गरष्टाध्यायः ॥ = ॥ समानः ॥ 


१५६ 





= === = = ~~ =-= ---~ ~ --=- ~ ~ „== 


| पुस्तकालय की ग्रंथ । 
कमकिभ्रौर भ्रागतसंख्या ग्र॑थनाम ग्र॑थकार रीकाकार | वस्तुपर | लिपि 
वा सेग्रहविशेष -लिखा है 
------- -- | की संख्या कि | ८ 
| स 
४१ ६११६९ | लघुचाणक्य राजनीति दे काण 
७ 
४२ ५२८० विदुरनीति १» का० 
४६ ३६६२ वृद्ध चाणक्य नीति रैर कृा० 
४४ ४९३४ वद्ध चाणक्य नीति चाराक्य दे» क[0 
> 
4. ६५७१ वुद्धचाणक्य नीति चाराक्य द° का० 
, ६ ६५७४ वृद्धचाणक्य नीति चाराक्य द° का 
४७ ६११६ | वृद्धचाणक्य राजनीति दै* का० 
७ 


४८ १५२३ | राजनीति | चाणक्य दे० कोऽ 





५५६ 








पत्रों या पुष्ठों पृष्ठमें ग्रंथ पूणं है ?| भ्रवस्था 
का पत्रसंख्यां | पंक्तिसंख्या | भ्पूर्णं तो वतं- | रौर भ्रन्य भ्रावेश्यक विवरण 
प्राकर भ्रोरप्रति पंक्ति| मानभंशका 
मे अक्षरसंख्या | विवरण 
तश्र ब स॒ द & | १९ ११ 
१४.७५८ ६.६ ११ ९ | १७ पूण प्राचीनं | इति श्री लघुचाणक्ये राजनीतिशास्त्र 
सं° मी० | (५९-६६) म्रष्टमोध्यायः ॥८॥ 
५१ 
२३.८०८ ६०५ ३४ ७ | २६ प्रप प्राचीन | इति भारते उद्योगपवेनी विदुरनीतौ ॥ 
से मी १-३०,१३- प्रथमाध्यायः ॥ (प° सं° १४) 
१४ श्रौर २६- 
३० श्रतिरिक्त 
पत्र) 
२२.२ € ९.८ २० ७ | २९ पू प्राचीन | इति श्रीवृदढधचाणक्ये राजनीतिशास्ते 
से० मी० | (१-२०) श०१६३०८| भ्रष्टमोध्यायः । वृद्धचाणक्य संपुर्ण ॥ 


शुभमस्तु लषकंष्य ।॥ शके १६२८ 
समये ज्येष्ठ सुदि १३. ॥ 


१५.८२६ १००८ ठ १३ | २२ म्मपु० | प्राचीन | इति वृद्धि चारणक्ये राजनीति शास्ते- 


से मी० | (७-१४) भ्रष्टमोध्याय ॥८॥ >< »€ > 
२०८ > १०.६३| १४ & | १६ प० | प्राचीन | इति श्रीवृद्ध चाशिक्ये राजनीति शास्त 
से मी० | (१-१४) सं०१६११ श्रष्टमोध्यायः समाप्तिमगमत्‌ शुभंश्री 


सद्रशून्यनव चंद्र सूवर्पे मासेथ फाल्गुन 
सिते मृति तिथ्यां श्रीकान्य वासरः दिते 
नुप नीतिरबावती च नगरे लिलिता 
च ॥१।। >< > > 


१६४ ६.५ १६९ ६ | २२ पुर प्रचीन | इति वृद्ध चारक्ये राजनिति शास्त्रे 
से मी | (१-१६) दसमोध्यायः सुभ ॥ 

१४.७.९६ १८ ६ | १५ प° प्राचीन | इति श्री वृद्धचाणक्ये राजनीति शास्त्र 
से० मी० | (६६-५८६) ग्रष्टमोन्यायः ॥८।॥। संपृणम्‌ । शभम्‌।। 

२६.१०८ ११.३| 5 १४ | ३७ भ्रप्‌० प्राचीन | इति प्रीवृद्ध चरनाईके रा जात शास्त्र 
से० भीण (१-८) सं० १८४१ श्रष्टमोध्याय ८। लिष पट्ग्राला मधे 


संवत्‌ १८४१ मिती भ्रसुन सुदी 
प बुद्धवारे 


पकोभयन भदननन 


५६० 
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५६ ५४३२ | वै राग्यशतक (सटीक) | भर्तृहरि दे० का | दै 
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२६.२८ १२.१५ २३ १९ 
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२२.५० १०७ १० ११ 
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(सं० सू ०२७१) 





४६ 


॥ | | 
क्या थ पणं है?| भ्रवस्था 
पक्तिसंख्या प्रपणं है तो वतं- 


श्रौर 


ग्रौर प्रति पंक्ति। मनत भ्रण का प्राचीनता 








विवरणं [ 
६ त १५ 
पू9 प्राचीनं 
€०१६२७ 
पू० प्राचीन 
पू9 प्राचीनं 
०१७२० 
प्रपुम प्राचीनं 
सं० १८३ 
म्रपूऽ प्राचीन 
पुऽ प्राल्लीनं 
भ्रपू० प्राचीन 
भ्रपु प्राचीनं 


च भिवष्य ॥ 
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ग्न्य श्रावंश्यक विवरण 





११ 





इति बद्ध चारख्येसप्तदशोध्याय 
समाप्तः ॥ इति वेद्ध चा० समाप्तः ॥ 
संवत्‌ १६२७ चित्रभानूनाम)घंणकार्तीक 
>€ 4 >€ € 
इति श्री शिवदास विरचितायांमार्गे 
वैताल विक्रम संवादे विक्रमारित्यस्य 
म्रष्टमहा सिद्धि प्राप्तिर्नषमा तथा च 
परकाया प्रवेश विद्या प्राप्तिर्नमि विनो- 
दवेताल पंचविशतिका समाप्तः ॥ ˆ“ 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेताल 
पंचविशतिकायां पंचविशतिमं कथानकं 
।} समाप्तं ॥ *““ 

विक्रमाकं शके १७८० शालिवाहन शके 
१७२० शक्ल नाम संवत्सरे दकषिणा- 
यते शारद्रतौ श्राश्विनमासे कृष्णपक्षे 
चतुदश्यां इदु वासरे ˆ“ ˆ“ ॥ 


इति श्रीवेतालमहाकवि शिवदास विरः 
चितायां वेतालपंचविशतिफायां पंचवि 
शतिकेथानकं समाप्तम्‌ इतिवेताल पंच- 
विंशतिका संपूरणं संवत्‌ १८३४ मिति 
जेष्ठ सुदि १२ मंगलवासरे इदं पुस्तकं 
समाप्तं कार्यां मध्ये लिखितं लक्ष्मण. 
दास वंष्णवेन शुभमस्तु ॥ 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेत्ताल 
पंचविशतिकायां दशमं कथानकम्‌ + 
^ + ~ † # च ॥ 


इति श्री भतहरि कृतं व राग्यशतं संपूरणं । 


इति श्री वैराग्यणतक टीका समाप्तं 
णुभमस्तू ॥ 


किणि कने 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक ग्रौर विधय | श्रागतसंख्या 
वो संग्रहविशेष 
की संख्या 
11 २ 
५७ ३३६७ 
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४५६ ७४०० 
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६० २४७४ 
६१ ७५९२ 
६२ ७५६९ 
२ 
४१ १७६ 
६४ 


१३५८५ 


ग्रथनाम 


३ 





वँराग्यशतक टीका 


व राग्यगतक 


शतकत्रय (नीति, 
एवं गार) 


शुक्रनीति 


श्ण गारशतक सटीक 


चाराक्थनीति 
(संक्षिप्त बृद्धचाणक्य- 
नीति) 


नीतिसंग्रहु 


सभातरंग (सुभाषितः) 





ग्रंथकार 


॥ णि ॥ 0 


्ह 


गिण कषे 


भर्त हरि 


भतहरि 


भतुहरि 


भतहरि 


नारक्य 
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लिखा है. 
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दे का० | देर 
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भौर प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का 
विवरण 


भ्मस्य श्रावश्यक विवरण 


ने री हि मि णि 
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पू 9 
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त्रपू° 
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प्राचीन | भतृंहृरी वं राग्यशतरीका समाप्ता शुभ 

घं०१८८५| मस्तु लोक संख्या ८५ संवत्‌ १८८५ 
शक १७५० | \ 

प्राचीन | इति श्री भत्तंहरि धिरचितं वं राग्यशतकं 

संपूरणं ॥ श्री सांव सदा शिवपंण मस्तु | 


प्राचीन 


०१६५४ इति शुक्रनीति संपृणंम्‌ शुभम्‌ ॥ 


प्राचीन 

प्राचीन । “““ ““ श्रथ संक्षिप्त वृद्ध चाणश्ये 
शास्त्रं लिख्येते (प्रारंभ) 

प्राचीनं 

प्राचीन ` 
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समाप्त ॥ शुभमस्तु । संवत्‌ १७५४॥। 
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१०२) 
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(बालकाड) 
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(बालकांड) 
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भ्रपू9 


भ्रपूण 


श्रपु® 


पू० 


भष 


पू 9 
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प्रति पृष्ठमें (क्या ग्रंथ पृश भ्रवस्था 
पक्तिसंख्या [भ्रपृणं है तो वरतं-| श्रौर 
भ्रौर प्रतिपक्ति| मन भ्रंश का प्राचीनता 
विवरण 





१०५ 


५६७ 


भ्रन्य भ्रावश्यक विवरणं 


११ 





प्राचीन | इति श्रीश्रदभुत रामायन समाप्तम्‌ संवत्‌ 
०१९०२ १९०२ केमिति फागुन सुदि ८ गृरोकः 


प्राचीन 


प्राचीन 


समाप्तम्‌ । 


४ 


प्राचीन | इति श्रीमदध्यात्मरामायणो उमामहैए्व- 


प्राचीन 
सं० १६९२० 


प्राचीनं 


रसंवादे बालकांड श्री रामहूदयं नाम 
द्वितीयोध्यायः श्री रामचदराप्यणमस्तु 
श्रीश्चीश्री 


इति श्री मदध्यात्म रामाय उमामहेश्वर 
संवादे श्री रामहूदयं प्रथमः सगः संवत्‌ 
१६२० फागुन कृष्णए ४ भृगुदिने ॥ 
श्री राम श्रीराम लिषतं शिव सहाय ॥ 


्रा्रीन | इति धी मदध्यात्मरामाय सौ उमामहैश्वर 


प्राचीन 
घ॑०१९१६ 
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महेश्वरसंवदे किष्किधा कांडेनवमः 
सगः ९ "““ '*“ संमत्‌ # । १६१६९ ॥ 
मीती चदव मासे शुक्ल पक्षे ॥ ४॥ 
गुरवासरे ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्र 
संवादे उत्तरकांडेचतुदेशोध्यायः १४ 
शुभमस्तु शुभंभूत्‌ संवत्‌ ९६०३ ॥1“*“ 


इति श्री गौरी तत्रे हरकात्यायनी 
संवदेश्रध्यान्मरामायण विधि वरनो- 
नाम पंच सप्तमः पटलः । संवत्‌ 
१६२१ पौष शुक्लसप्तम्यां ७ बुधे ॥ 
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इतिहा समुख्चये संसार कृप वग्निं 
नाम पट्‌ त्रिशत्तमोऽध्यापः ॥ 


